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ठेश-काल के अनुसार हिन्दी भापा का रूप ओर शैली बढ्लती 
रही है, ओर आगे भी बदलेगी | तथापि यह भारतवर्प की राष्ट्रभाषा 
है | लेकिन इस बात पर हम केवल अभिमान कर लेना उचित नहीं है | 
हिंदी भापा के राष्ट्रभाषा मान लिये जाने से हिन्दी-सापा-भाषियों और 
हिन्दी-प्रेमियों का उत्तरदायित्व बहुत बढ गया है । 


हमें विचार करना चाहिए कि क्या भारतवप की राष्ट्र-मापा 
मानी जानेवाली हिन्दी मे भारतीय राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने की सामग्री है ? क्या इस भाषा का ग्न्थ-भरडार इतना 
है कि साहित्य, गणित, विज्ञान, अर्थशासत्र, राजनीति, भूगोल, टतिहास 
आदि सब पाख्यविपयों की ऊँची-से-ऊँची शिक्षा इस भापा द्वारा दी 
जा सके १ क्या हमारा सब आवश्यक काये, विदेशी भाषा का आसरा 
लिये बिना, चल सकता है? फिर, जबकि हिन्दी भाषा संसार की 
आबादी के छुठे हिस्से की राष्ट्र-भापा है तों हमारे पास ससार की 
वतमान आवश्यकताओं की ध्रूति के लिए कितना साहित्य है ? और, 
यदि यह अ्रभी दूर की वात सभक्री जाय, तो हमे यह तो सोचना ही 
चाहिए कि गुजराती, बद्चला, मराठी आदि भारतबप की प्रान्तीय भाषाओ 
को देने के लिए हमारे पास क्या है | क्‍या हमें अपने यहाँ के विविध 
प्रातों की, एवं ससार के अन्य देशो की विभिन्न साहित्य-धाराओा का 
यथा-तमय तथा यथेष्ट परिचय मिलने के समुचित साधन बिद्य- 
मान है १ 


( २ ) 


हिन्दी साहित्य की कमी, च्रुटियों या दोषों को कैसे दूर किया 
जाय, इस॑ सम्बन्ध में खूब विचार होने की आवश्यकताहै | इस सम्बन्ध 
मे पूर्ण रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न 
विषयों से अनुराण रखनेवाले लेखक अपने-अपने विपय पर स्वतन्त्र 
लेख लिखकर व्योरेबार विचार प्रकट करें। बीस वर्ष हुए, सन्‌ १६२५ 
ई० में भारतीय ग्रन्थमाला के अ्रन्तगंत भारतीय निवन्धमाला का आयो- 
जन किया गया था, जिसका एक उद्द श्य यह था कि हिन्दी भाषा में 
अवंशास्ख, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, काव्य उपन्यास, कृपि, 
ठशंन आदि के साहित्य का अच्छी तरह परिचय डिया जाय | उस 
निवन्धमाला में इस तरह के सिर्फ़ दो ही निवन्ध प्रकाशित हुए--( १ ) 
अयेशासत्र #म्बन्धी, और (२) राजनीति स्म्बन्धी। पहला लेख 
संशोधित करके सन्‌ १६३१ मे, टगगा? मे प्रकाशित कराया ग़या। 
सन्‌ १६३५ में आवश्यक सुधार करके, उसे राजनीति-साहित्य के लेख 
के साथ पुस्तक के रूप में छुपाया गया। अरब उस पुस्तक का नया 
सस्करण तैयार करके, पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जा रहा 
है | इस पुस्तक का क्षेत्र पहले जैसा ही है। अ्र्थशासत्र ओर राजनीति से 
मिले हुए या सम्बन्बित विपयो--कृषि, भूगोल, इतिहास, कानून 
अादि--का भी परिचय ठेने का विचार हुआ था, पर वह हम न दे 
सके, उसे दूसरे योग्य लेबका के लिए छोड दिया ग्या हैं । 

हमने यह कोशिश की है कि अर्शासत्र और राजनीति की 
जितनी भी पुस्तकों की जानकारी ढे सके, देदेवे । कुछ पुस्तकों का पता 
हमे उस समय लगा, जब हमारी इस पुस्तक का वहुत सा हिस्सा छप 
चुका था | ऐसी पुस्तकों की चर्चा हमने परिशिष्ट मे की है, ओर उसमे 
कोई क्रम नहीं रखा गया है | इनमे से कुछ पुस्तक ऐसी भी हैं, जिनके 
केवल लेखक का ही नाम दिया गया है, मल्य ओर प्रकाशक का पता 
अ्रादि नहीं ठिया जा सका। कुछ दूसरी पुस्तको के परिचय में भी कुछ 
कमी रह गयी है । वाते यह हुईं कि कुछ पुस्तक तो हमारे सामने ही 


की । 


नहीं आथी, ओर कुछ पुस्तक टलाहाबाद से वाहर के जुदा-जु्दों स्यान+े- 
की थी | उनका नोट लेने मे पहले कुछ बाते छूट गयी, ओर पीछे वे 

पुस्तके नहीं मिलीं | इस तरह हम उनका जितना परिचय देना चाहते 

थे, न दे सके । 


इस पुस्तक के इस सस्करण को तैयार करने में मित्रवर श्री० 
भोलेश्वर जी शुक्ल ने बहुत सहायता दी । वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
संग्रहालय, भारती भवन, तथा कई बड़े बडे प्रकाशकों और पुम्तक-विक्र - 
ताओो के यहा गये और वहा से कितनी ही पुस्तकों का परिचय लिख- 
कर लाये | इस रचना की त्षामग्री जुटाने मे हमने साहिय-संदेश, 
विश्ववाणी, सरस्वती, माधुरी, विशाल-भारत, सुधा आदि मासिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं और समालोंचनाओों का भी उपयोग 
किया है। श्रार्य भापा पुस्तकालय ( नागरी ग्रचारणी सभा, काशी ) 
के सूचीपत्र से, ओर हिन्दी पुस्तक साहित्य, १८६२-१६४२/ 
( हिन्दुस्तानी, एकेडेमी, प्रयाग ) से भी हमे सहायता मिली है। 


दस वर्ष पहले प्रकाशित इस प॒स्तक के प्रथम सस्करण में ७३ 
ट्रेक्यो के उल्लेख के अतिरिक्त अर्थशात्र की १४१ और राजनीति की 
२११ पुस्तकों का परिचय दिया गया था | अब इस संस्करण से अ्रर्थ- 
शासत्र की २६१, राजनीति की ३२८, ओर दोनो विपयों की मिली-जुली 
१३५ पुन्तको के विषय में लिखा गया है | इसके अलावा ३६ पुस्तकों 
की चर्चा परिशिष्ट में है | पुस्तको की जो सख्या बढी है, इसमे कुछ 
ऐसी भी हैँ जिनका परिचय पहले संस्करण मे नहीं दिया गया था, तो 
भी पिछले दस वर्ष में, इन विपयो के साहित्य मे खासी बृद्धि हुई है, यह 
निश्चित ओर स्पष्ट है | 

कुछ सज्जन यह आज़ेप किया करते हैं फ्रि हिन्दी मे अ्थशास्तर 
झोर राजनीति का साहित्य बहुत ही कम है। हम भी है! 
साहित्य की बहुत वृद्धि चाहते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि 


( ४ ) 


साहित्य इतना कम नहीं है, जितना अकसर समझा जाता है। हमारी 
यह रचना इस तरह के भ्रम को दर करने में सहायक होगी | 

विचार करने की एक वात यह है कि प्रायः पस्तकालयों में 
अरथशासत्र ओर राजनीति की पुस्तक वहुत कम संगाई जाती हैं, यहाँ 
तक कि हमें कुछ पुस्तकालयों की पुस्तक-सूची मे इन मदों की पुस्तकों 
का बिलकुल अभाव ही मिला है | यह बहुत अनुचित है| हम चाहते हैं 
कि पुस्तकालयो के सचालक इन विपयों की अविकाधिक पुस्तके सगाया 
करें | उन्हें श्रच्छी पुम्तकों के चुनाव में इस रचना से बहुत सहायता 
मिल सकती है | आशा है, पाठक इससे यथेष्ठ लाभ उठावेंगे। वे 
यह विचार करेंगे कि उन्हें इन विषयों की कौन कोन-सी पुस्तक पढ़नी 
चाहिए.। लेखकों को भी यह निश्चय करने मे सहायता मिलेंगी कि 
उन्हें इन विपयों के किस अग पर लिखना है। 


भूगोल, इतिहास, कहानी, उपन्यास, आदि दूसरे विपयो के अधि- 
कारी विद्वानों से हमारा नम्न निनेदन है कि वे अपने विपय के साहित्य 
पर इसी तरह प्रकाश डालें ओर पाठकों तथा लेखकों के लिए. विचार- 


सामग्री देने का अनुग्रह करे । 
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हिन्दी में 
छषकएक और राजनीलि खहहित्य 
---+-छ96-+-- 


पहला भाग 


अशथशास्त्र साहित्य 


भारतवर्ष के उन प्राचीन शास्त्र और स्मृति बनानेवाला को 
यारबवार नमस्कार है, जिन्होने धर्म ओर अर्थ ( तथा काम और 
मोज्न ) का सुन्दर समन्वय किया है, मेल बैठाया है | कुछ लीगो का मत 
है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए धन सम्बन्धी वातों से दूर 
रहना चाहिए, और रुपया पैदा करते समय धर्म के विचार को छोड 
देना जरूरी है, ससार म सफल होने के लिए जैमे भी बने, धन कमाने 
मे जुटे रहना चाहिए। लेकिन भारतीय आदश यह है कि जीवन- 
यात्रा के लिए धन कमाओञ्रो, और खूब कमातओ्रों, हाँ घन कमाते समय 
धर्म का विचार बनाये रखो। जिन कामों से दूसरों के हित मे, समाज 
की भलाई मे बाधा हो, उनसे धन पैठा न किया जाय | 

निदान बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में धन पैदा करने की 
ओर काफी ध्यान दिया जाता रहा है। भारत भूमि अब से केवल 
एक-डेढ सदी पहले तक संसार भर में स्वण-भण्डार, रत्नगर्भा, 
ओर सोने की चिडिया समभीी जाती रही है, तो अवश्य ही यहाँ 


र्‌ अथशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


आशिक साहित्य बढ़ी मात्रा में रहा होगा। इस कथन मे कुछ 
सार नहीं है कि प्राचीन भारतवासी केवल आध्यात्मिक बातों मे लगे 
रहते थे, लोकिक विपयो मे उनकी कुछ गति न थी। यह स्मरण 
रहनों चाहिए कि हमारे चार उपवेदों मे एक अथवेद रहा है, और 
अठारह प्रधान विद्याओ्रों मे अथंशास्त्र की गणना होती रही है; शुक्र 
नीति, महाभारत, मनुस्मृति आदि में अ्रथंशास्त्र सम्बन्धी अनेक बातों 
की विशद चर्चा की गयी है | कोटलीय अर्थशास्त्र के अ्रनुसंघान ने तो 
इस बात का जींता-जागता ठोस तथा श्रखण्डनीय प्रमाण उपस्थित कर 
दिया कि अब से सवा ढो हजार वर्ष पहले, अर्थनीति और दरण्डनीति 
सम्बन्धी व्यवस्था और विचारों में भारत इतना बढा हुआ था कि 
उसकी अनेक बातें आधुनिक काल के सभ्य और उन्नत कह्दे जाने वाले 
राष्ट्रों के लिए भी शिक्षाग्रद हैं। हि 

अर्थशाख सम्यन्धी स्रि,त्प का प्राग्म्म--अथंशास्त्र को 
स्वतन्त्र शास्त्र का स्थान आ्राधुनिक काल में ही दिया गया है । प्राचीन 
काल में भारतवर्ष में अर्थशास्त्र सम्बन्धी विवेचन तो हुआ, पर उस 
समय के अर्वशास्त्रो मं बहुत सा श्रश ऐसा है, जो आधुनिक दृष्टि से 
अर्थशास्त्र के श्रन्तर्गत नहीं माना जाता। अथंशास्त्र को स्वतन्त्र विषय 
मानकर इसका अलग साहित्य तैयार करने का कार्य पाश्वाय्र देशो ने 
आरम्भ किया, यद्यपि वहाँ भी कुछ प्रारम्भिक लेखक ने इसेका अन्य 
शास्त्रो के साथ सम्मिश्रण किया है। 

जो हो, पराश्चात्प देशों--विशेषतया इगलैण्ड--के सम के 
कारण यहाँ अथशास्त्र का आधुनिक रूप में अध्ययन होने लगा। 
उन्नीसवी शवाब्दी के उत्तराद्ध में अगरेजी शिक्षा के प्रचार की इंद्धि 
होने से यहाँ उच्च परीक्षाओं की पाठ-विधि में यह विपय भी संम्मिलित 
किया गया । देश के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस विषय पर अपने महत्व- 
पूर्ण विचार प्रकट किये । परस्त॒, उन्होंने प्राय, अगरेजी में ही लिखा, 
इसलिए सर्वसाधारण हिन्दी जनता उनसे लाम न उठा सकी। 


अथंशासत्र साहित्य 


उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रन्तिम भाग में यहाँ राष्ट्रीयता के भावों की 
ब्रद्धि होने से देशहितैपियों का व्यान राष्ट्रभापा के साहित्य के विकास 
की ओर गया | फल-स्त्ररूप वीसवीं शताब्दी के आरम्भ से इस विपय की 
हिन्दी की भी पुस्तकों के दर्शन होने लगे | 
अयशासत्र साहिय के भाग--अथशास्त्र सम्बन्धी साहित्य का 
विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले इसके मुख्य-मुख्य 
भागा का उल्लेख कर दिया जाय | सुभीत के लिए हम निम्नलिखित 
भाग करते हैं.-- 
[१ | सिद्धान्त हि 
[ २] भारतीय अथशास्त्र | 
[३ ] प्राचीन भारतीय अथशास्त्र | 
[ ४ ] आर्थिक विचारो का इतिहास । 
| ५ ) आधिक इतिहास | 
[६ ] मुद्रा और करेन्‍्सी। 
[७ |] बैंक । 
[ ८ ] विदेशी विनिमय | 
| £ ] स्थक एक्सचेज्न | 
[१०] व्यापार व्यवसाय | 
[११] आधिक और व्यावसायिक भूगोल । 
[१२] यातायात । | 
[१३] कम्पनियाँ । 
[१४] उद्याग धंवे-- 
(के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धथे, 
(ख ) ग्राम्य उद्योग धन्धे, 
(ग ) अन्य उद्योग घवरे | 
[१५] आम्य अथशास्त्र । 
[१६] सहकारिता । 


रे अथशासत्र और राजनीति साहित्य 


[१७] आथिक योजना । 

[१८] व्यापार चक्र | 

[१६ | बीमा | 

[२०] बहीखाता और जाच | 

[२१ | राजस्व | 

[२२] म्यूनिसिपल अर्थशास्त्र और नगर निर्माण | 
[२३] गणितात्मक अर्थशास्त्र । 

[२४] अकशास्त्र। 

[२५] मज़दूर समस्या । 

[२६ |] समाजवाद 

[२७] छोटी पुस्तके | 

[श्र] अ्रथंशास्त्र सस्वन्धी मासिक पत्रिकाएँ आदि | 
[२६] ग्रथशास्त्र सम्बन्धी कोश | 


सिद्धान्त--बीसवी शताब्दी में अर्थशास्त्र के विषय की बहुत 
ति होगयी' है। खेद है कि हिन्दी भाषा में सिद्धान्त सम्बन्धी 
वर्तंभान पुस्तकों मे प्राय, पुराने विचारों का ही समावेश है। अगरेजी 
मे मार्शल), 'पीगू”, 'चेपमेन! और राबिन्स आदि विविव लेखकों के 
उच्च कोटि के बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं | हिन्दी में उनके समान अभी कोई 
पुस्तक प्रकाशित नही हुईं | ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकतः है, जो 
अंगरेजी के इस विषय की किसी पुस्तक से कम दर्ज की न हो । 
अब हम यह बतलाते हैं, कि इस विषय में हमारा वर्तमान 
साहित्य क्या है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पुस्तके हमारे देखने 
में आयी हैं :--इनमे से पहली तीन पुस्तकों की विशेषता यह हे 
कि ये इस विषय को सब से पहली रचनाएँ हैं। 
?-जीविफरा परिपाटी। अनुवादक--पंडित वंशीधर, वह़े 
आकार के ४३ प्रष्ठ, मूल्य तीन आने, सन्‌ १८४३ । यह हिन्दी में 


अफशास््र साहित्य 
८ 
गर्थशास्त्र की सम्भवत सबसे पहली पुस्तक है। सरकारी प्रकाशक: 
विभाग द्वारा प्रकाशित है | विद्याथियों ऊे उपयोग के लिए, 'पीलिटिकल 
इकानामी! के प्रारम्सिक सिद्धान्तों का परिचय देने वाली एक पुम्तक 
स्कुलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने प्रकाशित करायी थी, उसका यह 
अनुवाद है। 

२--बालोपयोगी अथशास्त्र | ले०--श्री० व्रजनन्दन सहाय। 
यह सन्‌ १६०६ में नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, हारा प्रकाशित 
छोटी सी पुस्तक है। इसमे आठ पाठ हैं, उनमे कुछ मोटी-मोटी 
बातों की चर्चा की गयी है | मूल्य ह) है । 

३3 -अथशास्त्र प्रवेशिक' | ले०--पं० गशेशदत्त पाठक । यह 
सन्‌ १६०७ ई० मे इस्डियन प्रेस, प्रयाग, मे छुपी। इसकी कई आब- 
त्तियाँ हो चुकी हैं। सशोंधित संस्करण की वडो आवश्यकता है। 
मूल्य ८) है। 

४“>पैसा | ले०--पं ० चन्द्रशेखर शर्मा | यह 'पाटलीपुत्र? 
कार्यालय, पटना, से प्रकाशित हुईं। इसकी भाषा अच्छी मनोरजञ्ञक 
है | इसम विशेषतया उत्पत्ति, वितरण ओर राज्य-कर पर ही संक्षेप 
मे विचार किया गया है । विनिमय पर बहुत कम, और उपभाग 
पर तो प्राय कुछ भी नही है। मूल्य [), पृष्ठ सख्या ६१ | 

०--र म्पत्तिशासत्र। ले० -प० महावीरप्रसाद ह्विविदी। यह 
अपने विपय की पहली बड़ी पुस्तक हैं। सरल ओर सुवोव भी है। 
इसमे स्थान स्थान पर भारतीय उदाहरण ठियेगये हैं। आवश्यक 
प्रारिभापिक शब्दों के उपयोग में भी सुयोग्य लेखक ने अच्छा परिश्रम 
क्या है| यह पुस्तक कई वर्ष तक इस विपय के लेखकों के लिए बहुत 
लाभकारी रही है। पर, अब इसमें आधुनिक, नवीन विचारों का 
अभाव प्रतीत होता है। यह पुस्तक अब प्रायः अप्राप्य है। प्रकाशक 
(इंडियन प्रेस, प्रयाग) को इसका नया सशोधित संस्करण प्रकाशित 
करना चाहिए। 


६ अथंशात्र ओर राजनीति साहित्य 


रू ८ फौसेट 
६--अर्थशास्त्र | अनु ०--१० गिरिधर शर्मा | यह श्रीमति फे 
की अगरेजी पुस्तक का, सरल उदाहरणों सहित अनुवाद है। अगरेजी 


की पुस्तक विशेत्र प्रामाणिक नहीं मानी जाती, तथापि अनुबादक ' 


महाशय का परिश्रम सराहनीय है | मू० १।) ४प्ट २८६ | 

3--अर्थंश रख्त्र (प्रथम भाग)। इसक लेखक श्री० राजेन्द्रकृष्ण 
कुमार जी इस विपय के शिक्षक रहे हैं, आपने इस रचना का बढ़े 
परिश्रम तथा अनुभव से तैयार किया है। इसमे केवल उत्पत्ति और 
उपभोग का ही विवेचन है। वीस वर्ष बीत जाने पर सी इसका 
नया सस्करण या दूसरा भाग देखने में नहीं आया। मृल्य २॥), 
पृष्ठ रेश्८ | 

८--अर्थविज्ञान | लेखक--श्री ० मुक्तिनारायण शुक्क | यह में र- 
लैंड साहब की आंगरेजी की एक सरल सुवोध पुस्तक के आधार पर 
लिखी गयी है, और साधारण तोर से प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए 

अच्छी उपयोगी है | एष्ठ संख्या ४१४ है । मूल्य ३), सम्बत्‌ १६८० । 

प्रः--आदशश कार्यालय, मेस्टन रोड, कानपुर । 

९-नवीन सम्पत्षिशासत्र । अनु ०-१० सोमेश्वरदत्त शुक्ष । 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखक जान रस्किन के कुछ 
लेखो का अनुवाद है। यद्यपि आधुनिक अथंशास्त्रियों के मत से 
रस्किन इस विषय के प्रामाणिक लेखक नहीं माने जाते, पुस्तक पठनीय 
ओर विचारणीय है । प्र०-अम्युदय प्रेस, प्रयाग। मूल्य ।-) 

५०---पर्थशासतत्र की रूप रेखा। ले०--श्री० दयाशकर दुबे 
एम० ए० | प्र०-साहित्य निकेतन, दारागज, प्रयाग । डिमाई अठ 
पेजी आकार, एष्ठ संख्या कुल मिलाकर पाँच सौ से अधिक । सजिल्द, 
मूल्य ६) | इसमे उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों 
का कहानियों या वार्तालाप के रूप मे विवेचन है । भारतीय दृष्टिकोण 
से लिखी गयी है। धर्म और अर्थ का मेल बताया गया है। पुस्तक 
विशेषतया इंटरमीजिए:ट क्लास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 


जे 


अथ शास्त्र साहित्य 


है | पहला सस्करण सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुआ था श्रब दूसरे 
संस्करण की योजना हो रही है। 

११ अर्थशास्त्र की रूपरेखा ' लेखक--आर० एस० त्रिपाठी 
प्र>--श्री पतिराम तिवारी ( पता नहीं लिखा ), प्रष्ठ १२२, मुल्य १) 
अथंशास्त्र का पारम्भिक परिचय | 

:२--अथश ख्र के मत सिद्ध न्‍त् | ले०--भ्री ० कृष्णऊुमार 
शर्मा, एम० ए०, वी० काम० | प्र०--किशोर पबलिशिंग हाउस, 
कानपुर | एष्ठ संख्या २२१२-२२ | सजिल्द | मृल्य सवा दो स्पये। 
लेखक सनातनघर्म कालिज, कानपुर, मे अर्थशास्त्र और कामर्प के 
अन्यापक हैं| उन्होने पुस्तक इंटर के विद्यार्थियों की आवश्यकताशों 
का यान रखते हुए लिखी है| इसमें भारतवर्प की आशिक स्थिति 
का भी विवेचन है। उपयोगी अक और तालिकाएँ दी गयी है। 
अन्त से पारिभापिक शब्द भी दिये गये हैं । पुस्तक अपने टड्ढ की 
खासी अच्छी है | 

श३-अथं राख के म्ल्न सिद्धान्त | ले०--श्री० भगवानदास 
अव॒स्थी एम० ए०, प्र०«--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद | प्र्ठ 
४३८, मल्य, डेढ रुपया | इसमे अथंशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह समझाया गया है | इसे पढ़कर पाठको को इस विषय की प्रमस्व 
बातो की काफो जानकारी होजाती है | मूल्य भी बहत कम है | प्रचार 
य॑ग्य हे । 

१४--अर्थशाखत्र के प्रारमस्मिक नियम | ले०-.श्री ० प्रेभचन्ढ जी 
बी० ए०, डराइस्माइलखा के वी० बी० कालिज के अ्र॑शास्त्र के 
अध्यापक | प्र >--आक्सफोड्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वम्बई | सजित्द | 
इए २४१। मूल्य छुपा नहीं। पुस्तक म आठ चित्र, हिन्दी 
अगरेजी के पारिभाषिक शब्द और हर एक अध्याय पर आवश्यक 
प्रश्न हैं| लेक्नि प्रश्न अग्नेजी से ठिये गये हैं। एफ० ए० या 
इसवी समान याग्यता वाली श्रणी के विद्यार्थियों के लिए पस्तक 
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उपथोगी है। कुछ पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में और अधिक 
सावधान रहने की आवश्यकता थी | 

४५ सत्पत्ति शाह्य [ प्रथम भाग ) | लेखक--डाकटरं प्राणनाय, 
प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रकाशक--नन्‍्दकिशोर एण्ड 
ब्रद्स, बनारस, प्रष्ठ १५६ ( सजिल्द ), मूल्य १॥)। पुस्तक काशी 
हिन्दू विश्व विद्यालय मे इंट्रमीजिएट के पाख्यक्रम में है। व्यय 
ख़ण्ड, उत्पत्ति खण्ड तथा मूल्य-खण्ड इसके प्रमुख अंग हैं | 

५६--स रल अर्थ गार्त्र । ले०--सवंश्री दयाशकर दुबे एम० ए.० 
ओर भगवानदास केला, प्र ०--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग | 
प्रष्ट २६--६०३, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये । यह पुस्तक संयुक्तम्रान्त 
की इटरमीजिएट परीक्षा के अथंशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के अ्रनुसार 
लिखी गयी है, उसके निए स्वीकृत भी है | इसके अन्त मे आवश्यक 
पारिशिष्ठ, शब्दानुक्रमणिका और रेखा-चित्र आदि है | इसका उदू 
अनुवाद भी होंगया है ? 

१७--प्राराम्मक अर्थशास्त्र | ले०--श्री० शक्रसहाय जी 
सकसेना एम० ए०, प्र०--श्री मेहरा एएड को०, आगरा | मूल्य तीन 
रुपये * यह पुस्तक संयुक्तप्रान्त की इन्टरमीजिएट परीक्षा के अथशास्त्र | 
विपय के पाख्यक्रम के अनुसार लिखी गयी हे। लेखक अपने विषय 
के विद्वान ओर अनुभवी शिक्षक हैं, पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है। 

१८--अ्थशास्त्र । लेखक ओर प्रकाशक-प्रो० बालक्ृष्णु एम० 
ए.०, हरिद्वार | एप्ठ ५६० और मूल्य डेढड रुपया । पशुपालन, कृषि, 
ब्यापार, व्यवसाय, शिल्प, बैंक और कम्पनियों की प्रणालियो पर 
प्रकाश डालते हुए आधुनिक पद्धतियो से धन पैदा करने की रीतियाँ 
वतायी गयी हैं । पुस्तक खोज के साथ लिखी गयी है | नये संशोधित 
संस्करण का अवसर नहीं आया | 

१९--घन को उत्पत्ति | ले०--मवश्री दयाशंकर दुबे एम० 
००, ओर भगवानदास केला। प्र०--लाला रामनारायूण लाल, 
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7 मील 
प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या २७१, सादी जिल्ढ, मूल्य १।) |+इंसमें _.ध्ोंर 
के नियम, उत्पत्ति बढाने के उपाय तथा उत्पत्ति सम्बन्धी आदर्श सम- 
भाये सये हैं | इस पुस्तक को लिखते समय ऐसी योजना थी कि अर्थ- 
शास्त्र के सभी भागों पर अलग-अलग ऐसी ही पुस्तक लिखी जायें, 
जिससे हिन्दी साहित्य के इस अज्ञ की यथा-सम्भव पूर्ति हो। प्रथम 
सस्करण, सन्‌ १६३३ | 


२०--अमोरी व गरोबी॥ ले०--प्रा ० सुधाकर, विक्र ता-- 
इंण्डियन प्रिंटिंग वर्स, चौक, लाहौर, प्रृष्ठ ६०, मूल्य ॥)। इसमे 
अथशास्त्र को सुगम बनाने का प्रयत्न करते हुए, खासकर बालकों के 
उपयोगार्थ, अमीरी और गरीबी के वास्तविक श्रर्थ की चर्चा की 
गयी है । 


२१--धन का उपयोग | ले०--श्री० सेमुअल स्माइल्स, अनु०- 
बाबू इन्दावनलाल वर्मा, प्रकाशक--क्रु वर हनुमंतर्सिह रघुवन्शी, 
राजपूत ओरियर्टल प्रेस, आगरा, पृष्ठ ३३, मूल्य £)। धन का 
उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए, इसका संक्षिप्त विवेचन है । 


२२-ल्‍व्पय | ले०-पंडित श्यामब्रिहारी मिश्र ओर शुकदेढ 
बिहारी मिश्र | प्र०--नीलकठ द्वारका प्रसाद, लखनऊ | पृष्ठ 5८, 
मूल्य चार आने | इसमे पाठकों का ध्यान अपव्यय से बचने और 
सद्व्यय करने की ओर दिलाया गया है। हरेक वात उदाहरण देकर 
अच्छी तरह समभ्कायी गयी है | पुस्तक के अ्रन्त में स्वदेशी वस्तुओं 
को व्यवहार में लाने के लिए श्रपील की गयी है। 


२३--मितज्ययता । लेखक--दयाचन्द्र जैन, प्रकाशक--हिन्दी 
ग्रन्थरज्ञाकर कार्यालय, बम्बई, पृष्ठ १६६, मूल्य ॥|&)। इसमें 
श्री० सेमुअ्ल स्माइल्स की पुस्तक के आधार पर घन के सदुपयोग 
तथा दुरुपयोग का णहस्थोपयोगी विवेचन किया गया है। 

२, 
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२४--सम्पत्ति का उपभोग | ले०--श्री० दयाशंकर जी दुवे 
एम० ए०, और मुरलीधर जोशी एम० ए०। उपभोग के विपय पर 
एक मात्र अच्छी स्वतन्त्र रचना है । इसमे उपयोगिता, साँग, रहन- 
सहन, बचत, अपव्यय, दानधर्म और दुरुपयोग आदि पर प्रकाश डाला 
गया है | तृष्णाओं से मुक्ति, सादा जीवन और उच्च विचार श्रादि 
पर भी एक अध्याय है। मूल्य १।), प्र०--अ्रथशास्त्र अन्थावली, 
दारागंज | सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा सस्करण छुपा था । 

२००-अरथशार्त्र ( अपकाशित )। परिडत जगतनारायण लाल 
जी, पटना, ने सिद्धात विपय पर एक सविस्तर ग्रन्थ लिखा है। जब 
यह छुप जायगा तो ञ्राशा की जाती है कि इससे एक बड़े और 
प्रामाणिक ग्रन्थ के अभाव की बहुत कुछ पूर्ति होजायगी । 


भारतीय अशथशास्त्र “इस विपय पर अभी तक निम्न- 

लिखित पुस्तके प्रकाशित हुई हैं :-- 

१--देश का घन | ले०--श्री० राधामोहन गोकुलजी | यह भार- 
तीय अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में सम्भवत, सबसे पहली पुस्तक है। आशथु- 
निक दृष्टि से यह बहुत छोटी है। इसमे अंकों का प्रायः अभाव है | 
इसका दूसरा सस्करण होने का अवसर नहीं आया। मूल्य ॥), एटठ 
११२, सम्बत्‌ १६६५ | 4 

२--भारतीय सम्पत्ति शास्त्र, या देश की सच्ची बात। 
ले०--श्री० प्राणनाथ विद्यालंकार | यह पुस्तक सन्‌ १६२३ मे छपी 
थी और उससे भी कई वर्ष पहल लिखी गयी थी, प्रकाशित हीने के 
समय इसे का आवश्यक संशोधन नहीं हुआ। इससे उसके अनेक 
स्थानों के अंश पुराने पड़ गये, तथा उन अंकों के आधार पर प्रकट 
किये हुए विचार भी ठीक न रहे । गैसे पुस्तक खासी अच्छी है | 
मूल्य ५) , एष्ठ ८७६, संजिलल्‍्द | प्रकाशक--मप्रताप कायलिय, 
कानपर । 
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३--भारतीय अर्थशास्त्र । ले०--ऑओ० अमरनाथ वाली, और 
मोहनलाल | इस पुस्तक में व्यापार का अंश बहुत संजक्षित है। उप- 
भोग पर-तो कुछु भी नहीं लिखा गया। उस पर भी लिखने की 
आवश्यकता थी। जैसे पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है | मूल्य २), 
पृष्ठ संख्या २७४ । ग्राप्ति-स्थान, विरजानन्द प्रेस, लाहौर । पहला 
संस्करण, सम्बत्‌ १६८० । 

४--भाग्त की साम्पक्तिक अवस्था | ले०--श्री राधा- 
कृष्णु झा । इस पुस्तक मे सैद्वान्तिक विवेचन न होने पर भी बहुत 
विच[रणीय सामग्री है, हाँ कई स्थानों के अंक पुराने होगये हैं, 
और उन अ्रको के अ,धार पर की गई आलोचना में भी संशोधन 
की श्रावश्यकता है.। लेखक महाशय का स्वरगंवास होजाने से उनकी 
रचना को समयोपयोगी वनाने का उत्तरदायित्व विशेष रूप स इसके 
प्रकाशकों पर है। मूल्य ३॥ ), एप्ठ ६३१४॥। प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता । पहला संस्करण, सम्बतू १६७७ | 

०५--भारतोय अरथशारत्र | ले०-श्री भगवानदास केला | इसमें 
उत्पत्ति, उपभोग, सुद्रा ओर बैंक, विनिमय, और वितरण पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है । महायुद्ध से होनेवाली आधिक समस्याओं पर 
भी विचार किया गया है । तीसरा सस्करण, सन्‌ १६४२, मूल्य तीन 
रुपये, प्र<--भारतीय ग्रन्यथमाला, दारागज, प्रयाग । चौथे सस्करण की 
तैयारी हो रहो है। 

(६--भाग्त में दुर्शिक्ष । ले०-पं० गणंशदत्त शर्मा | मूल्य १॥॥), 
प्रष्ठ २५२, सम्बत्त १६७७ | इस में इस देश की निर्भनता पर अच्छा 
विचार क्रिया गया है। यहाँ के व्यापार, कृषि, पशु आदि की स्थिति 
के अतिरिक्त, लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा तथा विदेशी 
माल की आयात से होनेवाली हानि की और पाठका का ध्यान 


आकर्षित किया गया है | मिलने का पता--साहित्य भवन लिमिडेड, 
प्रयाग | 
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3--बंगाल का अकाल | ले०-श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी, अनु ०- 
श्री भगवतीग्रसाद चंदोला, प्र०---संचयिनी, कलकत्ता | प्रष्ठ १२६, मूल्य 
तीन रुपये। इसमे बंगाल के सन्‌ १६४३ के अकाल के दिनों में दिये 
हुए भाषणों और वक्तव्यो का हिन्दी रूपान्तर है। तत्कालीन बागाल- 
सरकार ओर भारत-सरकार को इस अकाल के लिए दोपी सिद्ध क्रिया 
गया है । 

८>चालीस करोड हि दुस्तानियों के अन्न का सवाल | 
ले०-श्री बी० टी० रणदिवे, प्रकाशक -जन-प्रकाशन ग्रह, बम्बई 
मूल्य |) ओर प्रप्ठ ३६ | द्वितीय महायुद्ग के मन्‍्य मे देश में जो भीषण 
अन्न-संकट उत्सन्न हुआ, उसको भारत की मोजूदा नौकरशाही 
की अयोग्यता का परिणाम सिद्ध करते हुए, मरकारी प्रयत्नों के 
थोथेपन पर प्रकाश डाला गया है और अ्रन्न की लड़ाई को राष्ट्रीय 
लडाई का ही एक अग बताया गया है | 

६--देश दर्शन | ले०-ठा ० शिवनन्दनरसिंह | इस मे भारतीय जन- 
संख्या के प्रश्न पर गम्भीर विवेचना पूण विचार किया गया है, आ्रर 
यह कैसे रुक सकती है तथा सन्‍्तान का किस प्रकार शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से अधिक योग्य बनाया जाना चाहिए, इस विपय पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर अन्य देशों की स्थिति 
का परिचय, अंक, चित्र ओर कोष्टक आदि दिखे गये है | सन्‌ १६२२ 
$० में पक्राशित इसका तीसरा संस्करण हमारे सामने है। मूल्य २), 
पृष्ठ स॑ज्या ३१६ | भ्र०--हिन्जी अन्धरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, 
गरिरगाव, बम्बई । 

१०-मारत का आर्थिक शोपण । ले०-डाक्टर पद्टामिसीता- 
रामया, अनु ०---श्री घनश्याम विष्णु भाटे बी. काम, | प्रकाशक-मातृ- 
भाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग। मूल्य ॥*), एष्ठ संख्या 
१२० । मूल पुस्तक आंगरेजी में है | इसमे कुछ विपय ये' हैं-- नमक, 
कपड़ा, ओटठावा समभोता, रेल, जहाज, कोयला, मुद्रा, विनिमय, सेना 
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आदि | पुस्तक वहुत महत्व की है। विचार-धूर्ण वातो से मेरी है, पर 
अनुवाद अच्छा नही हुआ, छापे की अशुद्धियाँ भी बहुत है । 

१९--हमाझ़ा हिन्दुस्तान । ले०--श्री मीनू मसानी अनु४-- 
बी० पीं० मिन्‍्हा, प्र०--आक्संफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता | पृष्ठ 
१६७, चित्र १०० | पुस्तक में बहुत रोचक, मनोरजक ओर शिक्ञाप्रद 
ढक्ठ से भारतवर्ष के बारे म खासकर आधिक जानकारी दी गयी है। 
जनसख्या के प्रसंग में लेखक कहता है कि क्या इससे आपके हृदय 
में यह उमग नहीं उठती कि हम भी दुनिया के मसलो को सुलभाने 
ओर उसे ञआऔ्रीर भी श्रच्छा बनाने मे पूरा हिस्सा ले। पुस्तक बहुत 
उपयोगी है। मूल्य १॥)। 


प्राचीन भारतीय अथंश्ञास्त्र--भारतीय विद्वानो के अति- 
रिक्त विदेशी लेखक ओर यात्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
प्राचीन काल में भारतवर्प धन-धान्य से पूर्णा था, और यहाँ की जनता 
सुखमय जांवन व्यतीत करती थी। बडे-बड़े विद्वानो की भी कमी न 
थी । ऐसी दशा में यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि यहाँ अर्थशास्त्र 
सम्बन्धी साहित्य को रचना से उपेक्षा की गयी हो | परन्तु, हमारा 
बहुत सा पुस्तक-भरडार नष्ट हो चुका है, और जो कुछ बचा है, उसे 
भी प्रकाश मे लाने के लिए यथ्रेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया | इस समय 
केवल निम्नलिग्वित पुस्तक पाठकों के सामने है -- 


१-२--औौटली य अर्थशास्त्र | इसके हिन्दी से अभी तक दो 
अनुवाद प्रकाशित हुए ईँ--एक श्री० उदयवीर शास्त्री का, दूसरा श्री 
प्राणनाथ विद्यालकार का । प्राय. पहला अनुवाद अधिक शुद्ध, स्पष्ट 
श्रौर उत्तम माना जाता है, यद्यपि इसमे भी कुछ स्थानों पर विद्वानों 
का मत-मेद है | कहीं कह्दीं तो मूल प्रति में ही भूले मालूम द्ोती हैं, 
जिनके संशोधन की आपश्यकता है। निस्सन्देह मूल प्रति का यथेष्ट 
सम्पादन न होने तथा लेखक के झ्राशय को पूरी तरह न समझ सकने 
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से, अनुवाद में कुछ ऋुटियों का होजाना स्वाभाविक है। तथापि 
इस ग्रन्थ से उस समय की समाजनीति, अ्र्थनीति, एवं शासननीति 
आदि का परिचय मिलता है। इसमे सठाचार, सेनिक संगठन, रण- 
नीति, सैनिक इमारते, गुप्तचर, धातु विद्या आदि अनेक ऐसे विपयो 
का भी समावेश है जो श्राधुनिक दृष्टि से अथंशास्त्र के विषय ही नहीं 
हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के इतने विपयो पर एक बृहत्‌ तथा पाडित्यपूर्ण 
ग्रन्थ की रचना करना कोई साधारण कार्य नहीं है । कौटिल्य की 
इस प्रसिद्ध रचना की प्रशंसा पाश्चात्य देशो के बडे-बढ़े विद्वानों तक 
नेकीहै। " 

श्री उदयवीर शास्त्री का किया हुआ अनुवाद मूल सहित, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६२५; एष्ठ ६६०, सजिल्द, मूल्य दस रुपये। सन्‌ 
१६२७ में प्रकाशित ३३७ पृष्ठों का पारीक्ष्य संस्करण, मूल्य ढाई रुपये । 
प्र>-- मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेंद मिट्ठा बाजार, लाहौर | 

इस ग्रन्थ का दूसरा अनुवाद श्री० प्राणनाथ जी विद्यालकार का 
किया हुआ है | पृष्ठ ४२८, सजिल्द, प्र ०--भ्रीं मोतीलाल वनारसीठास, 
सैठ मिठठावाजार, लाहौर | मूल्य लिखा नहीं | अनुवाद साधारण है । 

३--ऋरटिल्य के आर्थिक विचार । ले०--श्री० जगनलाल गुप्त 
ओऔर मराबानदास केला । मूल्य ॥॥“)। हम पहले कह आये हैं कि 
कौटलीय श्रर्थशास्र में श्राधुनिक दृष्टि से केबल अर्थशासत्र का ही 
विवेचन नहीं है वरन्‌ उसमे और भी कितने ही विषयो का 
समावेश है| आलोचनीय पुस्तक में उसके भिन्न-भिन्न स्थानों से मिलने 
वाली एक-एक आर्थिक विषय की सामग्री एकत्र करके सरल तथा 
सुबोध रूप मे पाठकों के सामने रखी गयी है । विषय विवेचन उस 
क्रम से रखा गया है, जिससे कि आज कल अथशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों 
मे रहता है, इससे श्राधुनिक विद्यार्थियो को इसे समभने में मूलग्रन्थ 
की सी कठिनाई नहीं होती । दूसरा संस्करण हो घुका है। प्र<--भारतीय 


प्रन्यमाला, दारागंज, प्रयाग । 
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४--बाहस्पत्य अर्थशास्त्र | यह अपेक्षाकृत एक छोटा सा 
ग्रन्थ है | इसका अनुवाद श्री० कन्नोमलजी एम. ए. ने किया है। 
अनुवादक महाशय ने अपनी भूमिका तथा टिप्पणियो आदि में कई 
विचारणीय प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, तो भी कई स्थल पर्यात्त रूप से 
स्पष्ट नहीं हैं, और अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है | 
प्र०--मोंतीलाल बनारसीदास, सैंठ मिट्ठा बाजार, लाहौर | प्ठ ११४, 
मूल्य मालूम नही । 


आशिक विचारों का इतिहास--मिन्‍्न-मिन्‍म लेखकों के 
अथंशास्त्रो के श्रतिरिक्त हमें विदेशों तथा भारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न 
समय के आधिक विचारों के इतिहास के भी अध्ययन करने की बडी 
आवश्यकता है| भारतवर्ष के आर्थिक विचारो को हम तीन भागों मे 
विभक्त कर सकते हैं (१ ) पूर्व कालीन, (२ ) मध्य कालीन और 
( ३ ) आधुनिक । पूर्व कालीन श्रार्थिक विचारों के इतिहास में कौट- 
लीय अथंशास्त्र तथा वाहस्पत्य श्रर्थशास्त्र से बड़ी सहायता मिल 
सकती है। इसी प्रकार वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराणों का अध्ययन 
होना चाहिए । पिछले वर्षो में वाबू साधुचरण प्रसाठजी ने चालीस 
स्परतियों को एकत्रित करने का महान कार्य सम्पादित किया। उनके 
इस परिश्रम से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध के इने गिने आधुनिक लेखकों और प्रकाशकों मे 
श्रीमान्‌ दामोदर सातवलेकर, आऔंध, ( सतारा ) प्रमुख हैं। आप 
वेदिक साहित्य के विशेष रूप से अध्ययन और अनुशीलन करने- 
वाले हैं, आउकी रचनाओ में प्राचीन संस्कृति के प्रेमियों के लिए पर्याप्त 
सामग्री रहती हे | आपकी ये पुस्तकें जनता के सामने हैं --( क ) वेद 
मे क्ृषि-विद्या, (ख ) वेद में चर्खा, और (ग) वेद मे लाहे के 
कारखाने । इनका मूल्य क्रश ॥), ।-), और %) है । 
मध्यकालीन आशिक विचारों में विशेष रूप से शेरशाह, अकबर, 
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ओर्जजेव और शिवाजी की आशिक नीति पर बहुत कुछ लिखे जाने 
की जरूरत है| खेद है कि अभी तक हिन्ढी लेखको का ध्यान इस ओर 
नहीं गया । इस विपय की एक भी अच्छी पुस्तक हमारे साहित्य-मडार 
मे नही हैं। टस विपय के सम्बन्ध में अगर्जी ओर मराठी मे कई 
उत्तमोत्तम पुस्तक हैं। यदि हिन्दी लेखक स्त्रतत्र खोज न भी कर तो 
उनके आधार पर ही वे अच्छी सामग्री का सकलन कर सकते हैं| 
आधुनिक काल के आथिक विचारों के सम्बन्ध में भी बहुत कम साहित्य 
है। स्व० दाढाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालकृष्ण 
गोखले तथा वतंमान भारतीय अ्र्थशास्त्रियों के आर्थिक विचार 
हिन्दी जनता के सम्मुख लाये जाने की बड़ी आवश्यकता है | 

यह तो हुई, भारतीय लेखकों के सम्बन्ध की बात | इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न समय के अन्य देशीय अरथशास्त्रियों के विचारो के अनुशीलन 
की भी आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से अर्थशास्त्र मे विशेष 
उन्नति पाश्चात्य विद्वानों ने ही की है | उन के विचारों के इतिहास का 
अपना विशेष महत्व है | आशा है, हमारे विद्वान लेखक इस ओर 
यथेष्ट ध्यान 6ंगे। 


आशिक इतिहास--आ्राजकल इतिहास की सभी अच्छी 
पुस्तकों में देश की आर्थिक स्थिति का भी परिचय दिया जता है। 
तथापि आर्थिक इतिहास की स्वतन्त्र पुस्तकें अ्रभी बहुत कम हैं, हमारे 
सामने नीचे लिखी पुस्तकें आयी हैं-- ' 
१--जब अगरेज नहीं आये थे ) यह ब्रिटिश पा्लिमेंट की एक 
क्रमेटी की रिपोर्ट का अनुवाद हे, और चिरस्मरणीय स्व० द्वादाभाई 
दौरोजी के सुप्रसिद्ध अंगरेजी अ्न्थ भारत में निधनता और अत्रिटिश 
शासन? से ली गयीं है। अनु०-श्री० शिवचरणलाल वर्मा । प्रकाशक 
है, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिलल्‍ली। इसमें बताया गया है कि 
अगरेज़ों के इस देश में श्रागमन से, तथा भारतीय हितों के प्रति उनकी 
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निन्दनीय उदासीनता से, यहाँ की सम्पत्ति किस ग्रकार लोप होगयी | 
पुस्तक अ्रकास्थ प्रमाणों के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य ।) 
प्रप्ठ ७४-+श्८ | 

२--ब्रिटिश भारत का आ्थिक इतिहास । यह स्व० श्री रमेश- 
चन्द्र दत्त की अंगरेजी पुस्तक का संज्षित अनुवाद है। अनुवादक 
हैं, श्री केशवदेव सहारिया, ओर प्रकाशक है ज्ञान मस्डल कार्यालय, 
काशी | मूल्य १), प्रृष्ठ २१९६ | यह एक प्रामाणिक पुस्तक है, इस 
का विपय बहुत विचार और मनन करने योग्य है। इसके पढने से 
भारतीय निर्धनता के कारणों को समझने, ओर राजनैतिक अ्रसन्तोप 
का निवारण करने मे बहुत सहायता मिल सकती है | 


३>गरीब भारत, या भारतवर्ष छा आर्थिक इतिहास 
(अप्रकाशित ) | ले०--श्री ० ऋष्णचन्द्रजी बी० एस-सी०, वृन्दावन । 
प्रप्ठ लगभग १२०० | इसमे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-फाल 
से श्रव॒ तक का विवेचन है। इसमे निम्नलिखित विषय हैं“--- 
भारतीय दस्तकारी, व्यापार, टेरिफ, रेल-पथ, नहर, राजस्व, ऋण, 
भूमि कर, अफीम कर, आरवकारी कर, नमक कर, करेन्सी ओर विनिमय, 
सैनिक व्यय, होमचाजं, इगलेंड और हिन्दुस्तान के पारस्परिक लेन 
देन का हिसाव, भारत में विदेशी पँजी । 


मुद्रा ओर करेन्‍्सी--इस महत्वपूर्ण विपय पर केवल छु, ही 
पुस्तक देखने मे आती हैं, पहली दो पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, द्वारा प्रकाशित हैं; -- 


१--प्राचीन झुद्रा | ले०--वाबू रामचन्द्र वर्मा । प्राचीन मुद्रा 
से किसी देश के लुप्त इतिहास की अनेक बातें जानने मे बड़ी सहायता 
मिलती है । इसलिए जिस रवना में उनका आलोचनात्मक विवरण 
हो,,उसका महत्व स्पष्ट है। हिन्दी की इस विबय की यह एक- 


मात्र पुस्तक बगला पुस्तक का अनुवाद है। इसमे भारतवर्ष के संब से 
दे 


भर 
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प्राचीन सिक्‍कों के अनुकरण पर बने हुए तथा पृर्बकालीन भिन्न भिन्न 
सम्राटो एवं स्थानों के सिक्‍को का ब्योरा देते हुए यह बताया गया है 
कि इन सिक्‍फ़ों से क्रिन-किन बातों पर प्रकाश पढता है। आवश्यकता 
है कि ऐसी पुस्तक का समय-समय पर नया संस्करण होता रहे, जिससे 
उसमे नयी से नयी खोज के परिणामो का यश्रेष्ट समावेश हो सके | 

२--मुठ़ा शास्त्र । ले०--डा० प्राणनाथ बिद्यालकार। इसमे 
बतलाया गया है कि मुद्रा का उद्द श्य क्‍या होता है, इसका प्रारम्भ 
मे क्या स्परूप था, फिर किस प्रकार क्रमश इसका विक्रास हुआ। 
भिन्न-भिन्न वातुओ की मुद्रा की कया उपयोगिता तथा क्या गुण दोष 
होते हैं। कागजी मुद्रा से कया ओर किस सीमा तक लाभ होता 
है | इस पुस्तक में यह भी विचार क्रिया गया है कि मुठ्रा के चलन 
के सम्बन्ध में क्रिन-किन सिद्दातों को व्यान मे रखना आवश्यक है. 
झोर भारतवर्ष की इस विपय में क्या स्थिति है । 

३--करेन्‍्सी | ले०-श्री गौरीशकर शुक्ल, प्र०- सरस्वती ग्रन्थमाला 
कार्यालय, बेलनगंज, आगरा, प्रष्ठ १४१, मल्य १।)। अ्ंप्रम के 
सिद्धान्तों के आधार पर भारतीय मुद्रा प्रचलन का सरल मापा में वर्णन 
किया गया है | 

४--रूपये की कहानों | ले०--श्री > घनश्यामदास जी विडला, 
ओर पारसनाथ सिंह। प्र०--सस्ता साहित्य मडज़, नयी डिल्ली | 
प्रष्ठ संख्या तीन सौ से अधिक | मूल्य २॥) | इस का विपय है हु'डी 
आर चलण | इस का प्रथम भाग ७४ प्रष्ठ का है । इसमे मीमासा 
सम्बन्धी विचार है। यह श्री० विडला जी ने लिखा है | दूधरा भाग 
ऐतिहासिक है, यह श्री० पारसनाथ सिह जी का लिखा हुआ्रा है | दोनों 
मज्नन अपने विषय के अधिकारी हैं, इस लिए पुस्तक के प्रामाणिक 
ओर उपयोगी होंने मे कोई सन्देह नहीं है | पुस्तक के अन्त में आव- 
श्यक परिशिष्ट भी दे दिये गये है | जहाँ तक बन आया, भाषा तरल 
रखने की कोशिश की गयी है | 
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है 


०»--सोने की माया | लेखक-श्री० किशोरलाल घ० मशरूवाला 
प्रकाशक--सस्ता साहित्य मरडल, नयी दिल्‍ली, छोटे आकार के ६१ 
प्रृष्ठ, मूल्य एक आना । इस मे मुद्रा-प्रणाली का विरोध करते हुए इस 
बात का यतिपादन क्रिया गया है कि जिस धन को अधिकाश प्रजा 
अपने श्रम से उत्पन्न कर सकती है, वही उस देश में आर्थिक व्यवहार 
का सावन बनना चाहिए | ह 

६--कर्जदार से साहकार। लेखक--श्री० घनश्यामदास 
विड़ला प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली, प्रष्ठ २४ 
और मूल्य >) | स्टलिंग के रूप मे भारत का जो धन लन्‍्दन में जमा 
हांता जा रहा है, उसके सम्बन्ध मे इग्लैर्ड से हमारी क्‍या माँग हो, 
यही पुस्तिका का विषय है । 

बेंकर--प्रत्येक देश की श्रार्थिक उन्नति मे बैंकों का बढ़ा भाग 
होता है । अ्रत, यहा ऐसी पुस्तको की बढ़ी आवश्यकता है, जिनमे इस 
विपय का विवेचन हो कि यहाँ वेंको की स्थिति कैसी है, उन्नति और 
वृद्धि स- क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओ को किस प्रकार दूर किया 
जासकता है, अन्य देशों मे वैंक्रों के विस्तार के लिए क्‍या सरकारी 
आर गौर-सरकारी प्रयत्न किये जाते हैं, और उनके अनुभव से यहाँ 
क्या लाभ उठाया जाना चाहिए | यद्यपि अथशास्त्र की इस शाखा से 
मिलती हुई अन्य शाखाओं के साहित्य में थोडा-बहुत विचार इस विषय 
का भी होता है, तथापि इस विपय सम्बन्धी स्वतत्र पुस्तकों की आव- 
श्यकता रहती है 

१--भारतीय बेकिंग | ले०--श्री० द्वारकालाल गुप्त, मैंनेजर, 
कोटा स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड | प्र०--रायसाहब रासदयाल 
अग्रवाल, इलाहाबाद | मूट्य १।), एष्ठ २९७--१५। इस में वैंदिक 
काल से लेकर अ्रव तक के प्राचीन तथा शअर्वाचीन बैंकिंग धन्रे का 
इतिहास है, और वर्तमान विविध बैंकिंग संस्थाओं के संगठन तथा 
कार्यों पर ग्रक्राश डाला गया है। यह भी वताया गया है क्रि वे 
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संस्थाएं किस प्रकार भारतीय उद्योग पन्धो और कृषि आहड़ि के लिए 
अधिक से अधिक उपयोगी हो सकती हैं | पुस्तक में आवश्यक अंक तथा 
कोप्ठक थ्रादि दिये गये हैं, बहत उपयोगी है | 

२-मेहरोत्रा बेकिंग चायरेक्‍्टरी ।ले० और प्र>-श्री ० राधेश्याम 
मेहसेत्रा, श्याम भवन फरूगबाबाद | दसमे भारत के हरेक नगर के ब्रेक 
क्री पूरा विवरण दिया गया है | जो लोग वेकों द्वारा व्यापार करते हैं, 
या अपनी हु डी बिल्टी वको द्वारा मंगवाया था भेजा करते हैं. उनके 
लिए यह बहुत उपयोगी है| ; 

विदेशी हक] ला 

शी वानमसय--.टस विपय की केबल दो पुस्तकें हमे 
मालूम हुई हैं -- हे 

१-“बिलाय्रत की हूँगी। ले+--एच० ए० घोप प्र८-- 
पेट्रिक प्रेस, कलकत्ता, सन श्८य६७ ई० | मृल्य एक रुपया | यह अपने 
विपय की सब से पहली पुस्तक है | 

२--चिदेशी विनिमय | ले०--श्री० दयाशंकर दुबे एम० ए० | 
टसमे यह बताया गया है कि अलग-अलग देशो मे आपसी लेन-देन किस 
तरह होता है, विनिमय की दर पर किन बातों का प्रभाव पदता है ओर 
वह किन दशाओ में स्थिर रहती है। टस में भार्तवप कया विनिमय 
सम्बन्धी स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है | मल्य १), प्रष्ठ संख्या 
१६० । दूसरा सशोधित मंस्करणु सन १६३४ मे ५ काशित हुआ । प्र 
संख्या १८४ | पता-- गंगा ग्रन्धागार, लखनऊ । 


स्टाक एक्सचेज--ट्स विपय पर असी ठक बेल ये पुन्तते 
प्रकाशित हुई हैं:-- 

१-स्टाक ० उसने । दसके रचयिता ओर प्रकाशक व्यापारिक 
साहित्य के अनुभवी लेखक श्री० गौरोशकर शुक्ल “पथिकः हैं। 
झोय्ोगिक फारखानो के सचालनाथ धन सग्रह करने के लिए स्टाक 
एकक्‍्सचेज्ञ सम्बन्धी संस्थाओं के सम्बन्ध मे समुचित ज्ञान प्राम करना 


अर्थशास्त्र साहित्य २१ 


अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए ऐसी पुस्तक का बहुत प्रचार होना 
चाहिए |/इस पुस्तक में ।भन्न-भिन्न प्रकार के व्यापारियों के वास्ते 
बहुत उपयेगी सामग्री ठीगयी है । 

२->स्टाक गाज्ञार या सद्दा । लेखक श्री० सियारामजी दुबे 
वी ए, और प्रकाशक श्री मज्यमभारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दोर , मुल्य ॥£) है ।लेखक आशिक विपयो के श्रच्छे जानकार 
तथा उनमे रुचि रखने वाले थे | दु ख है आप का युवावस्था मे ही 
देहान्त होगया, और १६२४ के बाद अब तक पुस्तक का नया 
संस्करण नहीं छुपा । 


व्यापार व्यवसाय-...इस विपय की निम्नलिखित पुस्तक हमारे 
देखने मे आयी हैं. -- 

१--व्यापार सगठन | 'ले०-श्री० गौरीशकर शुक्ल बी० काम०। 
इसमे व्यापार के तत्वों के अतिरिक्त कम्पनी का संगठन ओर सचालन, 
दुकानों का प्रबन्ध, विक्रय करना, और बीमे के सम्बन्ध में विचार किया 
गया है। आधुनिक पद्धति के बडे पैमाने के व्यापार के लिए पुस्तक 
बहुत उपयोगी है | प्रथम सस्करण, सम्वत १६८१ | एष्ठ ५३०, मूल्य २॥) 

२--व्यापार दर्पण । ले०-- प० छुविनाथ पाडेय एल-एल० 
बी० | इस मे अ्रन्यान्य बाता के साथ-साथ यह भी बतलाया गया है 
कि भारतवर्ष से कौन-कौनसी वस्तु कहाँ क्रिस परिमाण मे मिलती है, 
ओर कौनसी वस्तुएं कितने परिमाण मे विदेशों को जाती हैं। भारतवप 
की व्यापारिक मंडलियो, वन्दरगाहा तथा रेलों के सम्बन्ध में भी बहुतसी 
आवश्यक और उपयोगी बातें दीगयी हैं | मल्य २), 'पठ ४६६ 
प्रकाशक, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, कलकत्ता | 

३--व्यापार शिक्षा | ले०--प० गिरिघस शर्मा । बह एक छोटी 
ओर सरल पुस्तक है | इस के कुछ विषय ये है, साख, विज्ञापन, सामे 
का व्यापार, बीमा, तेजी मन्‍्दी का ज्ञान, व्यापारी ज्ञान के सावन, 
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व्यापार के सुर्मात, पत्र-व्यवहार, प्रमाणिकता आदि | प्र०--हिन्दी 
ग्रन्थ र्त्नाकर कार्यालय, गिरगाव, बम्बई, पृष्ठ १०३, मूल्य ॥), पहला 
संस्करण, सन्‌ १६१६ । 

४--वारणिज््य या व्यवसाय प्रवेशिका । ले०--श्री ० शिवसहाय 
चतुबंदी | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । मृ० ॥|#) पृष्ठ 
श्वट्ट संम्बत्‌ १६८२ । इसके कुछ विपय ये है --वाशिज्य सुलभ 
गुण, प्रकृति ओर साधन, वेश्याचित शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, खरीद 
ओर बिक्री, कर्मचारी, पेटेन्ट ओपभणियाँ | व्यापार आरम्भ करनेवालो 
लिए प॒-तक अच्छी हे । 

७--व्यापार त व, अथ,त्‌ व्यापार शिक्षक । ले० और प्र०- 
श्री० मेवालाल चौधरी, भरतपुर | इसमे व्यापार सम्बन्धी बहुत से 
विपयो पर छोटे छोटे लेखों मे, प्रारम्भिक व्यापारियों के लिए अच्छी 
सामग्री दीगयी है। मूल्य ॥) आना । 

६--वयरापार समावार। ले०--श्री० शिवग्रताप हर्ष | प्र०-- 
खेमराज श्रीकृष्णुदास, वम्पई। प्रष्ठ ५२, सं० १६६८, मूल्य लिखा 
नहीं | इस में हुडी तथा सर्राफी सम्बन्धी आवश्यक बातो का संकलन 
है, ओर यह भी वताया गया है कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में 
विविध वम्तुओं के तोल माप क्या होते हैं, तथा उनके व्यापार में किन- 
किन बातों का विचार होता है | 

७--व्यापार रत्न सम्रहद । ले० और प्र०--श्री० मोंतीलाल 
रब्वावला, गोराकु'ड, इन्दौर | प्रष्ठ ६१, मूल्य ॥), पहला संस्करण, 
सन्‌ १६२५ । पुस्तक में सटे का इतिहास, न्‍्यूयाक के काटन एक्स- 
चेज के कुछ नियम, फ्यूचर का विवरण, विदेशी हु'डी, भारत के जुदा- 
जुदा हिस्सों मे दई की बोवनी और उपज का परिमाण, विदेशों के 
खरीदने का परिमाण, भारतवप का तैयार हं।ने वाले कपडे का हिसाव 
आदि वताया गया है। पुस्तक व्यापारियों के बडे काम की थीं, पर 
अब तो अ्धिकाश बाते पूरानी पढ गयी है। 
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८--ड्य्रापार-संहिता ( उसूले तिजारत )। ले> ओर प्र०- 
लाला नन्‍्नूमल अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी, श्री व्याग्रार शिरोमणि 
किस कटय बाजार, शिकोशवाद | प्रथम सस्करण, सन १६४१ 
पर्ठ २८८ मच्य २)। पुरक मे व्यापार सम्सन्धी लगभग अस्सी 
उपयोगी बिपया पर विचार किया गया है। ब्यायार का एक बसल्-छूत्त 
भा बनाया गया हैं उसकी शाखाओं पर व्यापार क्र बाह्य आर 
अन्तसड्ट विययों के नाम सचित किये हैं। उसे देखने से व्यापार के 
वित्िव अंगो आर सिद्धान्ता का मन पर श्रच्छा चित्र ग्यित्र जाता है| 
बह स्थाना पर समस्त के बाबयादि उद्धत किये गये ह। पुम्तक के 
श्रन्तिम सात प्रष्ठ अशुद्वि पत्र और सम्मतियों के ही हैं । 


९--ध्यापार-प्रकराश | ले>---शरी० रमाकान्त त्रिपाठी प्र०-- 
मुयसचारक कम्पनी, मथुरा, सम्बत्‌ १६८८, शेठ १०४, मुल्य श्राठ 
काने | व्यापार सम्बन्धी प्रमुस्य विपयो का संज्ञित परिचय | 


४५--म्वानहत्पन्साधन या व्यापार के मलमज | लेखक--टा ? 
कृष्णुदत्त पाठय, प्र--श्री यज्ञवत्त शर्मा, गोरसटीला, काशी 'एठ 
४१, मल्य ॥) | व्यापार में सफलता के लिए श्रावश्यक्ष कुछ मुख्य 
बाता पर संक्षेप में प्रकाण टाला गया है । सन ६६२२ में प्रकाशित । 

/9-.प्ग्रवाल व्यापार दपण ( निहार उड़ीसा ) | सम्पादक 
बे प्रशाशक--ी० पी० अ्यवाल, मीनिहारी, प्रठ २८०० मय $*) 
हिन्दी मे यह सभवत' पहली ट्र॒इ-गाश्ड है, जिसम बिहार के उ्योंग बधा 
झार व्यापार या प्रमुख मशणििया फा परिचय है। सन्‌ शैह्तुर का 
प्रयागन # | 

+२-- थापार का बीमा। ले+--श्ली० रामरत्न जी द्विवर्दी, 
प्र:--वान्यकृष्ज स्वदेशी स्टोर, प्रष्ट १६८, मृल्य श्राठ आने। दस 
पृरतक भें दुयानदारी की विधि और दफा ढारो के र्तव्य बताये गये 
दहैं। शनुभव के आधार पर लिखी गयी है । उपयोगी है | 
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१.--वैशापन जिज्ञान और उसका डप्योग | ले० और प्र०- 
प० कन्हेयालाल शर्मा, कलकत्ता | इसमे विजापन का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध, ग्राहका का व्यान आकृष्ट करना, विज्ञापन क्रिस प्रकार के होने 
चारएँ, केसे विज्ञापन कहाँ लगाने चाहिएँ, आदि बातों पर अच्छी 
तरह बिचार किया गया है। पुस्तक सचित्र है। पढाथों की बिक्री 
जद्दी और अच्छे भाव से तभी होसकती है, जब विज्ञापन मे कुशलता 
दिखायी जाय | ग्राजंकल विज्ञापन ढेना भी एक सुन्दर कला है | 
अगरेजी में इसके एक-एक आग पर कई-कई पस्तकें हैं। हिन्दी-भापा- 
भाषी व्यापारियों को इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए | 

१५--बिक्री बढाने के उपाय ( दो भाग )। संकलनकर्ता 
और प्रकाशक--क्षेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा, प्रष्ठ, 
क्रमश ११७ और १३० तथा मूल्य १) और ॥) | पाश्चात्य देशो के 
उद्योगपतियों तथा ब्यापार-कुशल व्यक्तिया के अनुभूत लेखों का 
सग्रह है जिसमे व्यवसाय-पद्धतियों और बिक्री बढाने के उपायो पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। प॒स्तक का पहला भाग संबत्‌ १६८१ 
मे, और दूसरा १६८४ में प्रकाशित हुआ था । 

४०-चिक्रपय कला। ले०--श्री० गरमाप्रसाद भोतिका, 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता, प्रृष्ट ४०, सजिल्द, मूल्य ॥)। 
अंग्रे जी पुस्तक के आधार पर संक्षेप भ, माल बेचने की रीतियाँ बतायी 
गयी हैं । ह 

१५६--सफल दुकानदार | ले“--कन्हैयालाल शर्मा बी० ए.०, 
प्र०-हिन्दी प्रचार कार्यालय, २६-२७ चितरज्जन एवन्यू नाथं, कलकत्ता, 
पहला सस्करण, सन्‌ १६३६ । मूल्य एक रुपया । कई रज्ञीन चित्रों 
सहित । आधुनिक ढड्भ पर ढुकान चलाने और माल बेचने के नये 
तरीकों का अच्छा वर्णन किया गया है । . 

१७--दूकानदारी | ले०--श्री० नारायणप्रसाद | इस में दूकान- 
दारी के मूल सिद्धान्त, हिंसाव किताब, माल की खूरीद, माल की 
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लागत और नफ़ा, नकृठ या उधार आदि विपयों पर विचार किया 
गया है। पुस्तक, कई अगरेजी ग्रन्थों की सहायता से परिश्रम-पू्वक 
लिखी गयी है | सफल दृकानदार बनने के लिए इस से लाभ उठाया 
जासकता है । मूल्य ॥॥), प्रकाशक, गान्धी हिन्दी पुस्तक भंडार, बस्पई 
२, सम्बत्‌ १६७८ । न्‍ 


१८--ज्या पारी पत्र व्यवहार | ले०--श्री० कस्त्रसल वाठिया | 
इस पुस्तक में आनेवाले पत्र, जानेवाले पत्र, डाक के नियम, तार, 
व्यापारी कोड, रेल के निम्नम आदि पर नली भोति विचार किया गया 
है । पिछुले दिनो डाक, तार और रेल के नियमो में परिवर्ततन होजाने 
से पुस्तक का इन विषयों वाला अ्रश पुराना पड गया है | प्रष्ठ १८७, 
मूल्य १८), प्र०--गांधी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई २, | 


१६--व्यावहारिक पत्र बोध ( पहिला भाग )। ले०--प० 
लक्ष्मणुदास चतुबंदी मूल्य ॥>), एष्ठ १०३ | इसमे पत्रां के लिखने 
की रीतियाँ बतायी गयी है, तथा व्यापारिक पत्नो, प्रार्थनापत्रों, प्रशसा- 
पत्रों और सरकारी पत्रों के तरह तरह के नमूने दिये गये हैं। भाषा 
सरल है । प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । 


२०--भारत की उपज | ले०--श्री रमाशकरसिंह जी 'मृदुल? | 
प्र--- हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | प्रृष्ठ १२५, कई चित्र, मूल्य 
डेढ रुपया | इसमे वान, रुई, रेशम, रबड, लोहा आदि जुदा-जुढगा 
उपज और उसके व्यवसाय के यारे सें अच्छी जानकारी दी हुई है। पुस्तक 
सम्बत्‌ १८६० की छुपी है, नये सस्करण की श्रावश्यकता है | 


२१--तीसी | ले०--श्री० गौरसीशकर शुक्ल | यह थ्पने ढ्ड़ 
की निराली पुस्तक है | इसमे तीसी श्रर्थात्‌ अलसी की पैदावार, तेल, 
खली, ओर रेशा वैयार करने कातने आदि का सचित्र वर्णन है। बढ़िया 
कागन पर छुपी है । अग्रवाल महासभा ने इसे प्रकाशित कर अन्य 
४ 


न 


ह्] 
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व्यापारिक सस्थाओं के सामने आर्थिक साहित्य की ब्ृद्धि का ग्रच्छा 
आादश रखा है। 


२--बा रदाना व्यापार | इसके प्रकाशक, और शायद लेखक 
भी, श्री० गज़ानन्द रामचन्द्र इग्रे, कलकत्ता हैं | मुल्य १०), एष्ट 
५८० | इसमे बोरों और हेसियन के रोजगारियों के जानने के योग्य सब 
आवश्यक वाते बतायी गयी हैं | लगभग ४०० पृष्ठ मे कोष्ठक और 
तालिकाएँ ही हैं | अपने विषय की, अपने ढक्ग की, एकमात्र और 
अच्छी पुस्तक है। 
२३- वनारस के व्यवसायी | ले---वाबू भगवतीप्रखाद सिंह, 
प्र०, जान मण्डल, काशी, सम्बत्‌ १६७७, मल्य ॥#) प्रष्ठ ८०। 
पस्तक से बनारस के भिन्न-भिन्न काम करनेवाले या विविध वस्तुओं 
के बनानेवालो पर प्रकाश डाला गया है। सामग्री-सग्रह मे श्रच्छा 
परिश्रम हुआ है | पुस्तक दूसरे व्यवसायी स्थानों के लिए नमूने का 
काम ठेनेवाली है । 


२४--अमरीका का व्यवसाय और डसका विकास | ले०- 
श्री० जगन्ननाथ खन्ना बी० एस-समी० | पेम महाविह्यविद्यालय, बुन्दावन, 
से प्रकाशित | मूल्य दस आने | यह इस विपय की सबसे प्रथम प्रकाशित 
पुस्तको में से है| स्वये लेखक ने अमरीका में कई बप व्यवसाय सम्बन्धी 
अनुभव प्राप्त किया था | पुस्तक आकडो से पूर्ण है, पर अब पुरानी 
पड गयी है । 


२४--ससार के व्यवसाय का इतिहास | मल लेखक--श्री० 
फ्रेंडरिक लिस्ट, अनु०--श्री ० हरिहरनाथ बी०ए०, प्र०--शानमण्डल, 
काशी । मूल्य ॥5) एप्ठ ७८-२१ । वडा आकार । इसमे इटली, 
फ्रास, जननी, रूस, अमरीका, हालेंड आदि देशों के व्यवसाय का 
इतिहास देते हुए सूक्ष्म तत्वों का विचार किया है। यह सिद्ध किया 
गया है कि किसी भी देश के व्यवसाय की प्रारम्भिक अवस्था में स्वतत्र 
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या मुक्तद्वार व्यापार हानिकर, और सरक्षित व्यापार लाभदायक होता 
है । यह बात भाग्तवप के लिए! विशेष रूप से विचारणीय है | पुस्तक 
प्रामाणिक है । 


आर्थिक ओर व्यवसायिक भूगे।्ञ--इस सम्बन्ध में -हुत 
कम साहित्य है । हम केवल दो ही पुस्तको का ज्ञान है--- 


| 


२--ओऔद्योगिक और व्यापारिक भूगोल | ले०-श्री० प्रोफो तर 
शकरसहाय सकमेना, एम० ए.०, विशारद, बरेली | प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग | मूल्य ५ , पृष्ठ ४५०, बड़ा आकार | यह सात भागों 
में विभक्त हैं | पहिले भाग मे ओद्योगिक तथा व्यापारिक भूगांल के 
सिद्वात ढिये गये हैं। इसमें मनुष्य पर भोगोलिक परिस्थितियों का 
प्रभाव, भोज्य पदार्थ, श्रौद्योगिक कच्चा माल शक्ति के साधन, खनिज 
पदार्थ, पशु जगत, श्रमजीवी समुदाय, जनमख्या, व्यापार मार्ग, तथा 
यातायात के साधनों का विचार है। शेप छ भागों में भारतवर्ष, 
एशिया, योरपत्र, उत्तरी वथा दक्षिणी अमरीका, अफ्रीका और ओशी- 
निया के देशों मे ऊपर लिखी बातो का सविस्तर विवरण है। प्रथ्वी की 
पैदावार तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी मानचित्र भी दिये गये हैं | भारत- 
वर्ष के विषय से स्पतन्त्र विचार किया गया है। पुस्तक में कुल ५७ 
परिच्छेद हैं। ु 

२--भारत का आर्थिक भूगो च | ले०--सर्वश्री दयाशकर ढुवे 
एस० ए० और शऊरतद्वाय सकतेना एम० ए० | प्र०--रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद । (एष्ठ २७०, मूल्य १॥,, दूसरा सस्करण, सन 
१६०४ । लेखक अपने विय्य के |बद्गान, और श्रनुभवों शिक्षक है। 
पुस्तक सथुक्तप्रान्त और बिहार की हाई स्कूल परीक्षा के आर्थिक 
भूगाल के पाख्यक्रम के अनुसार लिखी गया है, और स्त्रीकृत है 

वडुत समय हुग्रा, श्रा० जगनलाल जा गुप्त मुखत्यार, बुलन्दशहर, 
ने भूगोल पर एक बड़ी किताप लिखा थी, उसम झार्थिक आर 
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व्यावसाथिक भुगोल को अच्छी जगह मिली थी | कई वर्ष तक वह प्रका- 
शित न हुई, पीछे श्री० गुप्त जी का देहान्त हो जाने पर उसके, छुपने 
की रही-सही आ्राशा भी न रही | 


यातायात--मनुष्यो की वात्रा ओर माल भेजने के मुख्य 

साधन पशु, मोटर, रेल, नाव जहाज ओर हवाई जहाज आदि है| 
रिन्‍दी लेखकों ने रेलो के सम्बन्ध मे ही विचार क्रिया है। इस विपय 
की तीन पुत्तके प्रश्नाशित हुई हैं:-- 

१--भारत मे रेल पथ्र | ले०--श्री० रामनिवास पीर, मथुरा। 
यह पुस्तक यथेष्य परिश्रम से लिखी गयी है। लेखक ने अपने कथन 
की पुष्टि में स्थान-स्थान पर प्रमाण उदधुत किये हैँ । पुस्तक में बताया 
गया है कि भरत मे रेलवे लाटन खोलने का वास्तविक उद्द श्य क्या 
था, रेलों से यर्ह जो थोडसा लाभ हुआ है तो उसके साथ प्रत्यक्ष 
तथा गौण हानि बहुत अधिक हुई, रेल किस प्रकार भारतीय जनता 
के स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति में बाधक हुई । पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टि 
में लिखी गयी है, ओर देश-हितेपियों झे लिए इसमे काफी 
सामग्री है | एष्ठ सख्या 9७२३ है| प्र<--आदश पुस्तकालय, चौक, 
आगरा | मूल्य ढाई रुपये, सवतू १६८९ थि० ) 

२--रेल से माल भेजने का कायढटा | ले० और प्र०--श्री० 
रघुनाथ न॒सिह काले, वकील, उज्जैन । यह पुस्तक नी अपने दड्भ की 
बहुत उत्तम है। इसके विषय की जानकारी प्राप्त कर यात्री तथा 
सौदागर प्रतिदिन होनेवाली बहुत सी हानि से बच सकते हैं | पृष्ठ 
४८४, मूल्य तीन रुपये । 

३--रेलवे थर्ड क्लास | ले०--श्री ० गणंशदत्त (इन्द्र, प्र०--यु्ता 
ब्रादर्स, बनारस, एष्ठ १००, सजिल्द, मूल्य आठ आने। भारतीय 
रेलों की इतिहास, आवश्यक आँकड़े, तथा मुसाफिरों के लिए ज्ञातव्य 
बातें दी गयी हैं। 
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कम्पनियाँ--बड़े पैमाने के व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए 
साकेदारी फी पद्ढति से काम लेना और ऊम्पनियाँ स्थापित फरना 
ओआपश्यक है| वहाँ ऊम्पनियी की संख्या तथा क्षत्र क्रमश वढ़रहा 
है| तथापि अभी तक इस विपय का साहित्य बहुत क्रम £। यह भी 
एफ कारग है कि हम इस दिशा में काफी आगे नहीं बढ़ रहे है | 
इस विषय की निम्नलिसित प्रुम्तऊ हमारे सामने आयी है --- 


१-ऊम्पनी व्यापार प्रवेशिका | ले?- श्री० उ्ल्वस्मल 
बाटिया | इस पुस्तक के शवल्लोफन करते से कस्तनिर्या फी स्थापना 
तथा उनके नियम आदि के सम्पन्ध भे बहन उुछ छान प्राप्त होता 
है। हससे कम्पनी सम्बन्धा साय में बहुत सुविधा तथा बचत होती है। 
प्रथम सरपरगा, सन्‌ १६२० | प्रप्ठ ११६, मूल्य $ 3 प्रमाशर+मध्य 
भारत हिन्दी साहित समिति, हन्द।र | 


२-लिगिदेश फम्पनियोँ । लेन--याबू शचरटास जालान ) 
श्स पुस्तक से फम्सनी-यानून के झ्नुसार, नई पम्पनियांँ सोलनेयाला 
यो हस कार्य के लिए, तथ्य पूर्व स्थावित प्रम्पनिया को सुचाझ रूप मे 
चलाने पे लिए, पहुत बुछ सहायता मिल सफ़्ती है| विवेचन-गैली 
प्रच्क है | प्र<---राजम्थान एजन्सी, रामझुमार रज्ञित लेन, कलकत्ता; 
पर +8 ० गन, १।; स १६८० | 

उद्योग पन्धे--भिन मिस उ्यंग धम्धों पर बहन सतत साहिय 
त्यार दिये जाने या श्रायज्यय्ता है । प्रधान उप गे भन्‍्धो मेेप्र्येक 
प मम से बम एफ नो प्रच्द्धा पूरनेक होनी की ज्ञाहिए | सेद £ फ्रि 
बशते से घादगी उद्यात भन्‍्चा ेे माम पर चाए-लैफ पुम्मच छाप पर 
सब पधारण थे पि१ एथमे फे प्रभिनाएी रूते | हल मसय से अरग्ग्गि 
आरद आम उद्यम संघ चीर भर्म्य संघ, श्स्ुम्नानी नालीग्री संघ, 
दो वियालय, प्रादि संग्धाएँ शच्छा सारित्प प्रयाशित बरने लगी 
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हैं। कुद दूसरे सज्जन भी जनता को अच्छा साहित्य दे रहे हैं| इस 
साहित्य का विचार करने की सुविधा के ज्ञिए हम उद्योग धन्धो के तीन 
भाग करते हैं--(क) वस्त्र सम्बन्धी (ख) ग्रामीण और (ग) अन्य । 


( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंधे--उद्योग घधो मे कपडे 

के उद्योग का खास स्थान है। इसमे यूत क्रातना, बुनना, सीना, धोना 
ना, छापना, आदि काम शामिल हैं | पहले हम इसी ऊद्योग स्म्बन्धा 

साहित्य का परिचय देते हँ--.- 

१-छादशो रहस्य | ले० तथा प्र---श्री० शिवनारायणसिह्द, 
लह्देरियासराय | मूल्य ||), पृष्ठ ८७, सम्बत्‌ १६८१ | इसमे भारत के 
प्रचान शिल्प की कलक दिखायी गयी है, तथा वतेमान दशा मे उसके 
उद्धार के उपायो पर विचार किया है। 

२--मवदेशा | अनु ०--श्री ० जगन्नाथ पाडेय, प्र०-भास्कर ग्रत्थ- 
कार्यालय, पियरीक्ल्ॉ, काशी । पृष्ठ ४७८, मूल्य चार आने | स्वदेशी 
के ब्रत से मनुष्य जाति के उत्थान पर प्रकाश डालनेवाले, श्री० काका 
कालेलकर तथा म० गायरी के लेखों का अज॒वाद । 

३--बिदेशी कपडे का मुकावत्ना कैसे ,कया जाय | ले०-- 
श्री० मनमोहन पुरुषों त्तम गाधी | प्र०--सस्ता साहित्य मडल, नयी 
दिल्‍ली | मूल्य दस आने, एष्ठ १२३ | कई आवश्यक तालिकाएंँ ओर 
नक्शे भी हैं। लेखक व्यायार व्यवपाय के अच्छे अनुभवी हैं। 
इस में हाथ-बुनाई ओर हाथ-कताई के धन्धे का भविष्य अच्छा बताते 
हुए वे उपाय सुझाये गये हैँ, जिनसे हाथ-बुनैयों को आर्थिक तथा 
कानूनी सुविधाएँ और सहायता दी जानी चाहिए । 

४--खदर का सम्पत्तिशात् | अचु०--श्री० रामठास गौड़ | 
यह श्री० भ्रंग की अगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद है | ग्रेग साहब का 
अमरी+] की मिलों के कार्य से कई वर्ष घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, उन्होंने 
भारतवष के खद्दर आन्दोलन का भी खूब अनुभव किया है | यहाँ 
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जितना विदेशी माल आता है, उसमें कपड़े का खास स्थान है| लेखक 
ने वैज्ञानिक दृष्टि से विषय का विवेचन किया है और अन्य विचारफों 
के विविध सन्देहों का भली भाँति निवारण भी किया है । पुस्तक प्रामा- 
णिक है। अनुवाद भी अच्छा हुआ है। मुल्य ॥%), एष्ठ सख्या ३२३। 
प्र०--सस्ता साहित्य मए्डल, नयी दिल्ली, सन्‌ १६२६ ई०। 


५--खादी-मीमांसा | ले---श्री० वालूभाई मेहता, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मडल, नयी दिल्ली | सजिल्द, पृष्ठ सख्या ३४३, मुल्य 
डेड़ रुपया | इसमे ऐतिहासिक ग्रन्थों के श्राधार पर यह बताया गया 
है कि इस देश मे क्षिरकाल से खादी का चलन रहा, अगरेजों के समय 
मे उनकी अनी ते से यहाँ इसका हास हुआ । वतंमान परिस्थिति 
मे चरखा और तकली ही इस देश का आयिक उद्धार कर सकते हैं। 
इस विपय में किये जानेवाले विनिव आज्ञपों का बडी युक्ति से जवाब 
दिया गया है| स्थान-स्थान पर सुयोग्य और सुप्रसिद्ध विद्वानों के अन्थों 
के उदाहरण देकर पुस्तक प्रामाणिक बनायी गयी है| पुस्तक बहुत 
परिश्रम से लिखी गयी है, ओर मनन करने योग्य हे | 


६--खादी का इतिहास | ले०-श्री ० गर्णंशदत्त शर्मा, “इन्द्र?, 
प्र<--जीतमल लूशणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस | पृष्ठ १९८, 
मूल्य दस आने | वै>िक काल से यहाँ कपडा बनाने का उद्योग कैसा 
प्रचलित था, अगरेजो के आने के बाद इस उद्योग का हास होने पर 
भारत किस प्रकार ढरिद्र होने लगा,और देश की स्वाधीनता और 
समृद्धि के लिए खादी का कितना महत्व है, इन बातों का अच्छा 
विचार किया गया हैं | 

उ--खादी का महत्व | ले०--श्री० शुलजारीलाल ननन्‍्दा, प्र ०--- 
उस्ता साहित्य मडल, नयी देहली | छोटे आकार के ६६ पृष्ठ, मूल्य 
डेढ आना । 

प-खादी ओर गादी की लड़ाई। ले---आचाय बिनोबा, 
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प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटे आकार के १०६ एृष्ठ । 
खादी के व्यवह् र ओर सिद्धान्तों के आर्थिक और नैतिक आधार का, 
लेखक की विशेष शैली मे ग़भीर विवेचन | 

६--खादी के कुछ पहलू। ले०--भ्री० शुलजारीलाल नन्‍्दा 
प्र»--अ० भ० चरखा सघ अहमदावाद | बढ़े आकार के ४३ पृष्ठ, 
मूल्य छुपा नहीं | इसमे छ* अध्याय है--(१) खाद्यी का महत्व, (२ ) 
यह संस्कृति का एक अग है, ( ३ ) खादी श्रयंशाख ( ७ ) इतिहास, 
सगठन और नीति, ( ५ ) खादी की निर्माण कला, (5) खादी का 
भविष्य | पुस्तक बहुत विचारपूर्ण है | यह अगरेजी स अ्रनुवादित है। 
नये सस्करण की जरूरत है | 

१०--खद्दर शिक्षा | ले०--श्री ० भगवतससिंह । इसमे खद्दर तैयार 
करने के विषय में वहुत सी महत्वपूर्ण बातें दी गयी हैं। पुस्तक 
उपयोगी है । हे 

१९--खदर की आत्म-कथा। ले०--श्री० वढ्धुकदेव शर्मा, 
प्र०--स्वतत्र पुस्तकालय, पटना | सं० १६७७ वि० | मूल्य आठ आने | 

१२--ह४॥ं ओर उसका मिश्रण | लेखक--श्री० कस्तूर॒मल जी 
बाठिया | यह एक अगरेजी पुस्तक का अनुवाद है| इसमे समार के 
भिन्‍न भिन्‍न स्थानों मे पैदा होनेवाली विविध प्रकार की रुई तथा उसकी 
खेती आदि के विपय में अश्रच्छी जानकारी दी हुई है | इसमे रुई के 
मिश्रण पर व्यापारिक दृष्टि से बिचार किया गया है। आवश्यक चित्र 
ओर कोष्टक भी दिये गये हैं पुस्तक अच्छी है | मूल्य डेढ रुपया | 

१३--ओटना व घुनना | लेबक--श्री> सत्यन, प्रकाशक-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वर्धा | पृष्ठ सख्या ६०, सचित्र, मूल्य छ 
आने | श्री० बिनोबा जी ने इसकी प्रस्तावना में कहा है--“इस 
छोटी सी पुस्तक में झ्ठने व घुनने के विपय में उपयोगी जानकारी 
थोडे में दी गयी है | यह कताई की किया की पूर्व तैयारी है। अगर 
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कावनेवाले को स्वावलम्बी बनना है तो उसकेशलिए यह शान 


आवश्यक है |?? 
| 


१2--सध्यस पिल्लन | ले०--श्री० मथुरादास पुरुषोत्तम, प्र०--- 
अखिल भारत चर्खा सघ, श्रहमदावाद | पृष्ठ सख्या ८२, दस चित्र 
अलग, आ्राकार डिमाई अठपेजी, मूल्य सिर्फ पाँच आना | प्रस्तावना 
अनुवादक की ओर से होने से मालूम होता है कि यह पुस्तक किसी 
का अनुवाद है। उसमें कहा गया है कि इस पुस्तक में छपी हुई 
अविकाश बातें लेखक द्वारा स्वय अनुभव की हुई है, और जो ऐसी 
नहीं है वे पींजने की कला मे रस लेनेवाले मित्रों के अ्रभिप्राय के 
आधार पर लिखी गयी है। 


१५--चख्र की उपयोगिता । ले०--शऔ्री० गिरजादत्त जी, प्र०- 
मातृभाषा मन्दिर, दारागज्ञ, प्रयाग, एष्ठ ७८, मूल्य छु. आने । भारत 
की आर्थिक दुदंशा तथा बेकारी की समस्या को चर्खें की सहायता से 
इल करने के सुझाव बताये गये हूँ । 


१६--चल्बों शास्त्र ( प्रथम भाग )। ले० और प्र०--श्री० 
मगनलाल खुशालचन्द गाँधी, सत्याग्रह आश्रम, सावरमती | अनु०-- 
आश्रम का एक विद्यार्थी, मूल्य ॥॥) | पुस्तक में कपास, कपास की 
खेती, रुई की परख, धनुआ, औ्रौर चर्खा--सभी के विषय में महत्व- 
पूर्ण जानकारी है। ' 


१5--तकलोी । ले०-श्री ०कुन्द्र बलवनन्‍्त दीवान, प्र०-हिन्दुस्तानी 
तालीमी सघ, वर्धा। एष्ठ २८६, मूल्य एक रुपया। यह मराठी 
“ / की 'वस्मयूणों? का रूपान्तर है। इसमे इन विषयों का विचार किया 
गया है--तकली की खूबियाँ, तकली का पूरा बयान, कपड़ा बुनने 
लायकरेशे और कपास, कप्रास का तैयारी, तकली पर कातने के तरीके, 
तकली के अभ्यातों का बयान; नम्बर, कस या मजबूती, एकसापन, 

भू 
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जानने लायक आऑऊककड़े आदि | ६६ चित्र देकर विपय को अच्छी तरह 
समझाया गया है | भापा श्रासान है | 

१८-भघनुप तकवा। प्रकाशक--श्री० केशवधर, सचालक, 
खादी विद्यालय, सेवार्गाव, वर्धा | बडे आकार के ३४ प्रष्ठ, हाथ के 
कागज पर छुपी, मूल्य छ आने | धनुष तकुबे के बारे में खादी 
जगत”, “महाराष्ट्र खादी पत्रिका! और “हरिजन” आदि में जो लेख 
लिखे गये हैं, उनका सकलन इस छाटी सी पुम्तक में किया गया है। 
म० गाँवी ने लिखा है-“धनुध तकुबा थोंडे परिश्रम से और बहुत कम 
दामों में तैयार हो सकता है, उससे काफी घूत भी निकल सकता है। 
इसलिए खादी सेवकों से प्रार्थना है कि वे बनुप तकुबे का अभ्यास 
करे', उसे यनाना सीख ले, और उसका प्रचार करे' | 


१९--सूल उद्योग-कातना । ले० --श्री० विनोबा भावे | प्र०- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वर्धा | पए्रष्ठ राख्या ७२, मूल्य छु. आने। 
यह मराठी पस्तक का अनुवाद है। वर्धा शिक्षा-मणाली को कार्य मे 
परिणत वरने के लिए योग्य शिक्षकों को आवश्यकता रहती है, 
खासकर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यह पुस्तक 
प्रकाशित की गयी है । लेखक को अ्रपने विपय का व्यावहारिक अनुभव 
हे। पुस्तक में मतलब की ही बाते दी गयी है, और अच्छे 
बड़ से । 
२०--हाथ की कताई बुनाई । राष्ट्रीय महासभा के सहकारी 
कापाव्यक्ष श्री० रवाशकर जगजीवन मेहता ने कताई के बारे मे सबसे 
उत्तम लेख पर एक हजार रुपया इनाम देने की सूचना की थी | प्रति- 
यो।गता में आये निबन्धों की जाँच करके निर्णायक्रों ने निश्चय किया 
कि श्री० एस बी पन्‍्ताम्वेशर ओर एन, एस, बरदाचारी में इनाम 
की रक्ष्म बाँट दी जाय और दोनों सजन अपने निवन्धों को मिलाकर 
क लेख तैयार करे' | उस सम्मिलित लेख का अनुवाद श्री० रामदास 
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गौड़ ने किया, परिणाम स्वरूप यह पस्तक प्रस्तुत हुईं है। मूल्य 
॥7), पृष्ठ २७४ | 


२१--वख्र निर्माण शिक्षा | ले०--श्री० विश्वम्भरसहाय वकील, 
चतरा, हजारीबाग । इस पुस्तक में सूत को रील मया नरी में लपेटना, 
करथे में ताना बाँधकर कप बुनना आदि विविध क्रियाश्रों का वर्णन 
किया गया है | भाषा सरल है, परन्तु शुद्ध नहीं है। चित्र भी सब 
प्राने ठज्ञ से एक ही जगड़ इकटठे कर दिये गये हैं। थोडा और 
व्यान देकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत वटायी जा सकती थी। (एरष्ठ 
६४, मृल्य लिखा नहीं । 


२२--देशी करगह्‌ वा हेडलूम। ले०--श्री० शिवग्रसाद | 
हमारे सामने इस पुस्तक की जो प्रति आयी, उस पर ऊपर का प्रष्ठ न 
होने से हम इसके प्रकाशक का नाम, और इसका मूल्य आदि मालूम 
न होसका । इसमें बड़े आकार के लगभग सौ सफे हैं । खत के कपडे 
का इतिहास, रुई की किस्मे, सूत की कताई से लेकर देशी कपडे की 
बुनाई तक का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। नक्शे और 
आकतियाँ सी दी गयी हैं। बहुत पुराना प्रकाशन मालूम होता है । 


२३--देशी करघा यानी हँडलूम । ले० और प्र०--श्री ० ठाकुर- 
प्रसाद खन्नी । मूल्य ॥), एष्ठ १११। दूसरा सस्करण, सन्‌ १६०६ का, 
हमने देखा है। यह अपने विपय की सवप्रथम पुस्तकों मे से है। खूब 
विचार-पूर्वक लिखी गयी है | आवश्यक पूर्जों के चित्र भी हैं। बहुत 
उपयोगी है । 

२४--युनाई विज्ञान | ले०--श्री . विश्वम्भरदवाल पाठक, 
प्र०--साहित्य निक्रेतन, दारागज, इलाहाबाद । प्रथम सस्करण, सन्‌ 
१६४० । पृष्ठ दो सो | सजिल्द, मूल्य १॥), सचित्र। इसम भैच 
अध्याय हैं, जिनमे करघ। पर काम करनेवालों से लेकर मिलों में बुनाई 
करनेवाला तक के लिए विविध उपयोगी बाते बतायी गयो हैं--वाबिन 
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में सत भरना, ताना बनाना, साडी भरना; कपड़ा बुनने की सशीनों 
आदि के भेढ, सूत का नम्बर निकालना, ताने बाने में कितना सूत 
लगेगा, तरह तरह की डिजाइन आदि | अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग 
बहुत अधिक किया गया है। 

२५- ततु कला । ले:--प्रो० लक्ष्मीचन्द | प्र०--विज्ञान हुनर- 
माला आफिस, बनारस सिटी | (ष्ठ १२७। मूल्य १) सब्‌ १६३२। 
लेखक कई औद्योगिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकों के रचयिता हैं। इस 
पस्तक में सूत तथा नकली और असली रेशम एवं ऊन आदि के 
सम्बन्ध में अच्छी जानकारी दी गयी है । 

२६--शिल्पमाला | ले०--भ्रीमती विद्याधरी जौहरी विशारद, 
प्र०-- हिन्दी भवन, लाहौर । एष्ठ २६१, चित्र १२९, मूल्य, तीन 
रुपये | इसके कुछ विपय ये हैं--बुनने की विधि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
बुनाई, क्रोशिये की प्रारम्सिक विधि, बच्चो, पुरुषों और स्त्रियों के भाँति 
भाँति के कपड़े । पुस्तक बहुत अच्छी है । 

२<--सूची शिल्प शिक्षक | ले०श्रौर प्र०--श्री ०विपिन विहारीलाल 
बी० ए०, अलौगढ | मूल्य [) | इसमें दो महिलाओं के वार्तालाप के 
रूप में सूत और सलाई के काम की शिक्षा दी गयी है | भाषा सरल है। 
पुस्तक उपयोगी हैं। जहाँ तहाँ विषय को स्पष्ट करनेवाले चित्र हैं। 

श्द--सूई शिल्प शिक्षा | ब्रनु०--श्री० रामनारायण जायसवाल | 
प्र०--- हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । पृष्ठ १३३ । मृल्य ५१)। ड्श्में 
सेमीज, जाधिया, बच्चों का वेस्ट बनाना, मोजे बुनना, रफ् करना आदि 
विपयों का अच्छा विवेचन है। 
२६--सीन की कल | ले० और ग्र०--श्री० ठाकुरप्रसाद ख॒न्नी, 
बनारस | आप कई पुस्तकों के रचयिता तथा “व्यापारी व कारीगरी? के 
सम्पादक हैं | इस पुस्तक में बताया गया है कि सीने के मशीनों में 
विविध पूर्जे बौन-को नसे होते है, उन्हें काम में लाने मे किन-किन 
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बातों की सावधानी करनी चाहिए, जिससे मशीन जल्दी न बिगड़े और 
काम होता रहे | पस्तक में आवश्यक चित्र भी दिये गये हैं । 


०--झुघड़ दजिन । ले० ओर प्र०--उपयक्त । मूल्य ||) प्रृष्ठ 
६८ | इसमें बालिकाओं के लिए सीने पिरोने, काढने, कपडे काटने 
छाटने, आदि की रीतियों का वणन हे | विषय को चित्रों द्वारा उचित 
रीति से समझाया गया है । 


३१->र्जी (सलाई ओर कटाई शिक्षक) | अनुवादित प-तक 
है | अनुवादक हैं, प० विश्वेश्वर शर्मा, और, प्रकाशक हैं, हिंदी 
पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पुस्तक अच्छी और उपयोगी है। इसमे 
पुरुषों एवं स्त्रियों के विविध बच्चों के विषय को चित्रों द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। एप्ठ १६० | बहुत से चित्र हैं, मूल्य २)। 


३२--देशी रगाई व छपाई। ले०--श्री० वशीधर जी जैन, 
चर्खादादरों ( पजाब ), प्रकाशक--मगनलाल गाधी, नियामक, अ० 
भा० खादी समाचार विभाग, आश्रम, सावरमती | पृष्ठ संख्या १६-- 
१८९१, मूल्य छुपा नहीं, पर प्रकाशक की भूमिक्रा से मालूम होता हे 
कि वह लागत मात्र रखा गया है | | लेखक अपने विषय के खूब अनु- 
भवी है, इस पुस्तक में खासकर उन्हीं छाल श्रोर जड़ी बूटियों का वर्णन 
किया गया है | जो सब प्रान्तो म सहज ही मिल सकें | उनके भिन्न-मिन्न 
नाम, उनके अच्छे-बुरे की पहिचान, व काश्त के नियम आदि भी 
देने की कोशिश की गयी है | यूती रगों के अलावा, ऊन के रड़्ने व 
सती कपडे के छापने का भी वणन क्या गया है | सहायक पस्तकों 
की सूची, और रह्ञ के काम आनेवाली वनस्पति व रसायनिक पदार्थों 
के भिन्‍न-मिन्‍न भापाओ के नाम आदि देकर परस्तक को अधिक-से- 
अधिक उपयोगी बनाया गया है | 

३३--धुलाइ-रगाई-विज्ञान | ले०--श्री० शिवचरणलाल पाठक, 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, गनपत रोड, लाहौर, पृष्ठ १६६, मूल्य, 
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एक रुपया | कपडो की घुलाई, रज्ञाई, ओर इसके लिए उपयोग में 
आनेवाले समान--साबुन, लील, रज्ञ आदि--बनाने की रीतियाँ 
सरल भाषा में लिखी गयी हैं । 


३४-ल्वदेशी रग और र॒गना | ले०--श्री० घीरजलाल शर्मा | 
प्र०--श्री० शिवप्रसाद शर्म्मा, अकव्रपर, डाक० सुरीर, जिला मथुरा । 
इसमे थोड़ी पू जी से सूत को देशी रड्डो से रद्धते की युक्तियाँ दी गयी 
हैं। नील के विलायती वर्तमान प्रचलित ढड्ड से रइ्नने का तरीका भी 
बताया गया है। कुछ विषय ये हैं --प्राकृतिक रह्न, रड़्ने के औजार 
तथा आवश्यक शिक्षा रज्ननगा और रहने के पश्चात्‌ रह्"ों की पहि- 
चान | साधारण कागज ओर छुपाई की १२८ पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य १॥) है . जो बहुत अधिक है। 

३४--देशी रग । सम्पादक--रसायनाचाय॑ श्री प्रफुल्लचन्द्र राय | 
अनु०--पं० अम्किप्रसाद त्रिपाठी। मूल्य २॥)। रंगे खदरों के 
नमने भी दिये गये हैं। कुछ विपय ये है,--रद्टो के उपादान, रहने 
का सर'जास, वजन ओर माप; रह्गों की समता, साधारण नियम 
आदि प्रत्येक विषय की यथावत परीक्षा कर के उपयोगी पद्चतियाँ ही 
दी गयी हैं। 


३६--रग की पुस्तक | ले० और प्र०--प्रो० लक्ष्मीचन्द्र, 
,बनारस । मूल्य एक रुपया, प्रष्ठ १५६ | पुस्तक ज्ञान-गर्मित है। इसमे 
स्थान-स्थान पर अगरेज़ी शन्दों का प्रयोग हुआ है, श्रत आरम्भ में 
रासायनिक शब्दों की परिभाषा तथा वस्तुओं के हिन्दी ओर अंगरेजी 
नाम दे दिये गये हैं। 

(ख) ग्राम-उद्योग धंघे--व्र सम्बन्धी उद्योग धर्षों के 
साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है, उसमे चर्खा, करघा आदि 
कई उद्योग धन्धे ऐसे हैं, जो गावो में भी होते हैं। अब हम उन दूसरे 
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उद्योग धन्धों के साहित्य का विचार करते है, जों खासकर गाँवों में हो 
चलाये जाते हैं। ऐसे साहित्य की सामग्री देने का काम खासकर 
अखिल भारतीय ग्राम उद्योग साध कर रद्दा है। उसने कई पस्तऊ 
भी प्रकाशित की है ? संघ की स्थापना सन्‌ १६३४ में, वर्धा ( मध्य 
प्रान्त ) में हुई थी। उसकी सरतक्षकता में गुड़, चावल, कागज, तेल 
आदि कई ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं। ग्राम-उद्योग-घन्धों 
के सम्बन्ध में हमारे सामने नीचे लिखी प॒स्तके हैं .- 

१--स्वदशी ओर ग्रामोद्याग । ले०--स० गाधी, प्र८--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी देहली | पृष्ठ १७१, मल्य आठ आने । 'हरिजन 
सेवक! आदि मे समय-समय पर स्वदेशी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध से 
लिखे गये गाँधी जो के लेखों ओर शका-समाधानों का सक्लन। 
इस पुस्तक से हस विषय के आथिक और राजनैतिक पहलू की खासी 
जानकारी हो जाती हैं। 


२>ग़ह शिल्प। ले०--श्री० गोप्रालनारायणसेन सिह | यह 
पुस्तक छोटी होते हुए भी बडे काम की है | इस में गृह-शिल्प की दृष्टि 
में ग्रामों के जीणोडार-प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला गया हूँ । इससे 
कहाँ क्‍या हो रहा है, और कहाँ क्‍या बनता है, तथा बनना चाहिए, 
शीषक लखों मे विचार करने योग्य सामग्री है | पृष्ठ सख्या ६२--६ 
मृल्य ॥), प्र०--ज्ञानमडल, काशा, रा० १६७८ ॥ 


३--ऋल़ो की खेती ओर व्यवस्ताय | ले०--श्रीनारायण दुली-! 
चन्द व्यास, प्र८--लीडर प्रेस, इलाहाबाद | पृष्ठ २३२, मूल्य १५ ”)। 
शिक्षित युवक अ्रपर्ना आजीविका कमाने ओर श्राविक म्विति सुधारने 
के लिए बागवानी और खेती का उपयोग किस तरह कर सकते हैं, 
यह इस पुस्तक में अच्छी तरह बताया गया है | इसमे फल पैदा करने 
और बेचने के तरीकों की खुलासा चर्चा की गयी है| 

४--फल-सरक्षण । ले०--डाक्टर ग्रोरखप्रसांद, प्र०--विज्ञान 
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परिषद, प्रयाग | डोणा अ'कार, मूल्य १), पृष्ठ १७५, सचित्र, कपड़े 
की जिल्द | फल-सरक्ञण के ज्ञान से गहस्थ अपने खाने के लिए 
रुचिकर और पोष्टिक पदाथ सदा अपने पास तैयार रख सकता है, 
श्रीर थोंडी पूं जी लगा कर अच्छा रोजगार कर सकता है। इस पम्तक 
के कुडु अध्यायों का परिपय यह है--कीटाण विद्या; फलों को डिव्यों में 
बग्द करना, फज्ञों का रस, आचार, चटनी, सरब्या, फल, तरफारी और 
वनस्पतियों का सुखानों। पुस्तक उपयोगी है, ओर अ्रच्छे ढ'ग से 
लिखी गयी है। 

६--चात्त्तन | प्र«--अ्र० भा० आमोच्चोग संघ, वर्धा । मूल्य ।॥) | 
इसमें चावल के श्राह्र तत्व का वैज्ञानिक विशेचन है। धान 
पीसने और चावल कूटने के साधन का वर्णन है, धान कुठाई 
के आ्यवसाय का विचार किया गया है, और व्यावह्रिक सूचनाएं दी 
गयी है, जिनमे राज्य के इस विषय सम्बन्धी कतज्य भी बताये 
गये है। पुस्तक में आवश्यक चित्र, नक्शे, सहायक पुस्तकों को 
सूची आदि देकर इसे खूँर् उपयोगी बनाया गया है | पृष्ठ 
सख्या ६० । 

६--तेलघानी । ले०-श्री कवेरभाई पटेल, निरीक्षक, घानी विभाग 
क्र० भा० श्राम० उ० सघ, वर्धा | इसमें नीचे लिखे विषयों का विवेचन 
है;-- १, तेल की मिल बनाम घानी । २, प्रान्तीय घानियाँ | ३, घानी 
की रचना के सिद्धान्त | 9, घानी कैसे बनाना । ४, प्रतिष्ठापन और 
भरम्मत । ६, तेल पेराई | ७; घामात्य | अन्त में कई पुश्चिशिष्ट हैं। 
पस्तक सचित्र होने से ओर भी उपयागी हो गयी है। सन्‌ १६४३ में 
इसका तीसरा सस्करण प्रकाशित हुआ हे | प्रष्ठ सख्या १३-६६ -- 
४२ | मूल्य डेढ रुपया । 

उ--मघुमक्खी पालन। ले०--श्री० शान्ताराम मोरेश्वर 
व्ययस्थापक, मधुमक्खी बिसात, अ० भा० आ> उ० सघ, वर्धा | लेखक 
अयने विबय के बहुत अनुभवी हैं, दूसरे उपयोगी साहित्य से भी 
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आवश्यक सहायता ली गयी है | नये सीखनेवालो के लिए सभी जरूरी 
बातें देने की कोशिश की गयी है । सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा सस्करण 
छुपा है | प्रृष्ठ संख्या ३८, मूल्य आठ आने | न 


८--उधघुमक्खी-पालन | ले०--श्री० दयाराम ज्ुगडाण, भूत- 
पूर्व आफिसर इनचार्ज, गवर्नमेंट एपरियरी, ज्योलीकोट (नैनीताल)। 
प्र--विज्ञान परिपद प्रयाग | छोटा आकार, सजिल्द, पृष्ठ चार सौ | 
मूल्य २॥|), सचित्र | श्री० आर. एस, पडित इस पुस्तक के प्राक्ृथन में 
लिखते हैं, (इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पृस्तक में इस बात का प्रशसनीय 
प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक मधुमक्खी पालन सम्बन्धी अत्यन्त 
मनोर'जक और लामठायक ज्ञान को जनता तक पहुँचाया जाय-।? 

६--मचुमचक्खो | लेखक--श्री नारायण॒प्रताद अरोडा, प्र०-- 
भीष्म एएड ब्रदर्स, पटकापुर, कानपुर | मूल्य बारह आने । मधुमक्खी- 
पालन और शहद तथा मोम का व्यापार एक प्रमुख ग्रामोद्योग बनाया 
जा सकता है। इस पुस्तक में पाश्चात्य देशों की पद्धति के अनुसार यह 

बन्धा करने के तरीके बताये गये हैं । 


(ग) अन्य उद्योग धंधे--वर्र सम्बन्धी तथा आमीण 
उद्योग धधो के साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है| अन्य उद्योंग 
बन्धों की सख्या अ्रपरिमित है | रोजमर्रा काम भ आनेवाली तरह-तरह 
की चीजों में से एक-एक को बनाना था तैयार करना एक-एक पुस्तक 
का विषय होमकता है --जैसे तेल, साबुन, वार्निश, स्पाही, दतमंजन, 
फोशेग्राफी, कागज, जिल्दसाजी, पालिश, सोने चादी का काम, मिट्टी 
के बतन बनाना, इत्यादि | इन विषयो पर लिखने के लिए अनुभव 
और क्रियात्मक ज्ञान की वहुत जरूरत होती है। हमारे सामने नीचे 
लिखी पुस्तके हैं-- 

१--उद्योग धन्धरा | संकलनकर्ता--श्री० सूर्यवली सिह, प्र०--- 
काशी पुस्तक भंडार, बन्टरस, पृष्ठ १६२, मूल्य १॥)। भारतवर्ष की 
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आम-समस्याओं तथा दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों के ग्राम-जीवन और 
आोद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में कई योग्य विद्वानों के लेखों का संकलन | 
उद्योग-धन्धों की अपेक्षा इससे सामाजिक समस्थाओ और वैज्ञानिक 
बातों का विचार अधिक है । पुस्तक से विषयों का खास क्रम नहीं है, 
फिर भी इससे बहुत सी उपयोगी जानकारी होती हे | 

२--तेल की पुस्तक | ले० ओर प्र०--प्रों० लक्ष्मीचन्द जी, 
विज्ञान हुनरमाला आफिस, काशी । मूल्य १), एरष्ठ १५८ इसमें कई 
तरह के तेलों के बारे मे बहुत सी उपयोगी बातें बतायी गयी है, मोम, 
चर्बी, मक्खन श्रादि का भी वर्णन है । 


३--सुगंधित तेल । ले०--पं ० प्रभुदयाल शर्मा वैद्य, इटावा । 
प॒ुश्तक रचना का उद्द श्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बताया गया है। 
५६ पृष्ठ की पुस्तक का मल्य ॥) रखा गया है। अन्त में बहुत से 
दवाइयों के पृष्ठ जोड़ दिये गये हैं । 


४--खाघुनसाज़ी । लेखक--श्री० के, वी. जोशी, बी.एस-सी , 
सलाहकार रसायनशास्री, श्र भा० आ० उ० संघ, वर्धा । लेखक 
के शब्दों में 'ईसे लिंखने का उद्देश्य घर में ही साबुन बनाने के 
साधनों और तरीकों का बयान करना है । जहाँ तक होसका हे, वहाँ 
तक देशी चीजों के ही प्रयोग का ध्यान रखा गया है। साबुन बनाने 
के तरीके भी ग्रासान बनाकर लिखे गये हैं ओर वैज्ञानिक बारीकियों 
से बचने का यज्ञ किया गया है ।? पुस्तक में आवश्यक चित्र ओर 
नक्शे दिये गये हैं। प्रष्ट संख्या झरे, मुल्य ॥)। सन्‌ १६४२ में 
इसका दूसरा सस्करण छुपा हैं। 

५--साबुन बनाने की पुस्तक | लेखक और प्रकाशक-सप्रो ० 
लक्ष्मीचन्द जी, काशी । मुल्य १) एष्ठ १७६ । इसमे मिन्न भिन्न प्रकार 
के साबुन बनाने की रीतियाँ बतायी गई हैं, अन्य देशों में उपयोग मे 
श्रानेवाली विधि का भी वर्णन है । 


हि 
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६--लाबुनसाजी शिक्षा । ले०--पं० ननन्‍्दलाल, प्र८--बांबू 
किशनलाल गोवद्ध नदास, मथुरा । मूल्य ॥), एण्ठ केबल ५६ | यह 
पस्त॒क्‌ हमारे सामने नहीं हैं| 


७-- हुनर सम्रह | सम्रहकर्ता--श्री ० विश्रामर्सिद्द तिवारी | प्रका- 
शक--अ्रग्रवाल ट्रेंडिंग कम्पनी, काशी। मूल्य ॥), एष्ठ १२७ । सन्‌ 
१६३३ | इसमे साबुन, तेल, एसेस अक, स्याही, रोगन, दियांसलाई 
शबंत, आदि ऐसे व्यवसायों का वर्णन है, जो थोड़ी पूंजी से 
चलाये जा सकते हैं। कितनी ही चीजों के बनाने के नुसखे ढिये 
गये है। 


८-स्वतंत्र होने के सहज उपाय ! ले० ओर प्र०-श्रीराधाकृष्ण 
एड को०, कलकत्ता | मूल्य २), प्रष्ठ २४०, सन्‌ १६२४ | इसमें स्व- 
तन्त्र आजीविका के लिए सुगंधित तेल, साबुन लाइमज्यूस, इत्र, रोश- 
नाई, वार्निश, पालिश, मंजन, खिजाब, सोने चादी की ,कलई तथा 
श्रहुत सी औषधियों आ्रादि बनाने की विधि वतायी गयी है | 


९--व्यापार शिक्षा। ले०--श्री० रूपनारायण गुप्त | प्र०--श्री ० 
कन्हैयालाल, पटना सिटी । प्रृष्ठ १४४, मूल्य बारह आने। इसमे 
विविध स्याही, गोद, लेही, तेल, वानिश साबुन, श्रौपधियाँ और कुछ 
यंत्र बनाने की विधि दी गयी हे । 


१०--नवीन व्यापार शिक्षा । ले० और प्र०--भरी० पूरणमल 
अग्रवाल, गोह्दाटी । इस में सिंदूर, खिजाब, मिस्सी, मसाले, पाउडर, 
वार्निश, गुलकन्द आंदि विविध वस्तुओं के बनाने के नुसखे संग्रह किये 
गये हैं का ८० एृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य १) है, जो बहुत 
घिक है । 


११--लाभदायक व्यापार (दो भाग) | ले०--डा० शिवसहांय 
भागव, प्रं०---आ्रार० एस० भागव फार्ससी, श्रनूपशहर, प्रृष्ठ सौ-सौ, 
मूल्य दस-दस आने | लेखक ने अपने -अनुभव के आधार पर साबुन, 
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पालिश, क्रीम, पाउडर आदि बहुत सी चीजे बनाने तथा शीशे पर 
क़लई करने की रीतियाँ सरल और साफ तौर पर बतायीं हैं। 


१२--मुप्त व्यापार शिक्षक | ले--पं ० रामचन्द्र वैद्य शास्त्री, 
 अलीगढ | मूल्य ॥), पष्ठ ६४ | तीसरी बार, सम्बत्‌ १६६६ | इस में 
छोटी बड़ी विविध वस्तुओं के नुसखे हैं, यथा केसर, कस्तूरी, हुलास, 
तमाखू , साबुन आहि। 


हाथ के उद्योग धंथ्रे । लेट--श्री ० अबीरचन्द जैन प्र---महा- 
कौशल पुस्तक भंडार; जबलपुर | पृष्ठ ४१, मूल्य चार आने | इसमे 
साबुन, स्याही, तेल, शबंत, दवाइयों आदि बनाने, और कांच तथा 
घधातुश्रो पर नक्काशी करने के तरीके बताये गये हैं । 


१४--उद्योग शिक्षा | ले०--बाबू मुखत्यारसिंह वकील, मरठ | 
प्र०--भास्कर प्रेस, मेरठ | प्रृष्ठ बडे आकार के २००, मूल्य १), 
कागज रफ, छपाई मामूली । इसमें दूकानदारी और कारखाने चलाने 
के नियम, साबुन, लाख, सरेस, खाड़ तथा शअ्रन्य कितनी ही वस्ठ॒ुण 
बनाने के नियम आदि का अच्छा वंणन है । लेखक ने अपने विषयों 
का खूब प्रयोग तथा परीक्षा करके देखा है । 


१०- गशुर्णों को पिटारो | ले>--श्री० परमानन्द जी, काशी | 
प्र०--खेमराज श्रीकृष्णद्यस, बम्बई | पृष्ठ १२० । मूल्य लिखा नहीं। 
इसमें अनेक प्रकार की धातुओं को फ़्रेकने व सेवन करने तथा सिंदूर 
आदि के बनाने, साबुन, पारा, गंधक, शिंगरफ, आदि के बत॑न॑ बनाने, 
तथा' अन्य विविध औषधियों ओर क्रियाओ का वणन है। 


१६--खजाना रोजगार अर्थात्‌ दौलत की खान । सम्रहकर्ता- 
बाबू गज्ञाप्रसाद गुप्त, अलीगढ । इसमें तेल, शाक, अक, मब्जन, 
सिग्नेट आदि वस्तुएं बनाने के छोटे-छोटे नुसुखे लिखे हैं । ४८्ठ केवल 
७२, फिर भी मूल्य एक रुपया है, जो बहुत अधिक है । 


अथशासत्र साहित्य ड्रपू 


१७--गर्ग टायलेट मेन्यूफेक्चर | ले०--श्री० मातादीन गर्ग 
लखनऊ | पृष्ठ ८३, मल्य, आठ आने । इसमे 
साबुन, सुगन्धित तेल स्याहियाँ, दन्‍्तमञ्जन आदि रोजमर्रा के काम की 
चीजे बनाने के अगरेजी नुस्खे ढिये गये हैं। 


१८--डउपयोगी जुखखे, तरकीबे',, और हुनर। सम्पादक--डा ० 
गोरखप्रसाद और सत्यप्रकाश, भाग १ । प्र०-विज्ञान परिषद, प्रयाग | 
प्रथम बार, सन्‌ १६३६ | मुल्य २) | यरहस्थ, व्यवसायी और उद्योग 
धन्त्रे बालों के लिए बहुत उपयोगी | 


१९--वानिश और पेंट। ले० और प्र०--्रों० कक, 
काशी मृल्य १), प्रृष्ठ १७०। पुस्तक मे लकडी, चमडा, 
जूता, कुर्सी, लोहे के समान, कागज, तसवीर, बाजा, पर्दा, दीवार श्रादि 
के वार्निश तथा पालिश बनाने तथा चढाने के अनेक नुसखे दिये गये 
हैं। इससे पाठक बहुत सी फालतू पड़ी हुईं चीजों का बहुमूल्य उपयोग 
कर सकते हैं | 

२२-गोशनाई बनाने की पुस्तक ले० और प्र---उपयक्त | 
मुल्य ॥), पृष्ठ ५७। इसकी शैली, ओर विपय-विवेचन लेखक की श्रन्य 
पुस्तकों की भाति सरल और उपयोगी है । 


२१--आलो #$ चित्रण अथवा फोटोग्राफो। यह बाबू , मन्‍्मथ- 
नाय चक्रवर्ती की पुस्तक का अनुवाद है, अनुवादक- हैं, श्री० श्याम- 
सुन्दरदास वबी० ए० और नन्‍्दलाल शर्मा। मनेजर, फ्रेंड एएड 
कम्पनी, मथुरा, द्वारा प्रकाशित है। मू ०7), एष्ठ बढ़े आकार के ७१ । 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६०४५ ई०। अच्छी पुस्तक है। आवश्यक 
यत्रों का परिचय भी दिया गया है। 


२२-प्रैक्टिकल फोटोग्राफी अर्थात्‌ अभ्यासात्मक आलोक 
चिन्नण4 ले०--श्री० हरिगुलाम ठाकुर, प्र०--भारत प्रकाश 
यंत्रालय, गोरखपुर | पुस्तक को यथा सम्भव सरल बनाने का यत्न 
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किया गया है | सिद्धान्त कम हैं | (डिवेलपिंग?, 'टोनिग?, “एजलाजमेट 
आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान-स्थान पर आवश्यक 
नुसखे भी दिये गये हैं | 

२३-फ्रांटोग्राफी, सिद्धांत और प्रयोग | ले ०--श्री ० गोरख- 
प्रसाद डी० एस-सी०, प्र०--इस्डियन प्रेस, प्रयाग | प्रष्ठ संख्या 
७६० । लेखक ने विषय का अध्ययन ही नहीं, प्रयोग भी खूब किया 
है | अच्छा परिश्रम किया गया है | चीज भी अच्छी तैयार हुई है। 
चित्रादि भी यथेष्ट दिये गये हैं | पुस्तक के अन्त में अकारादि विपय- 
सूची के अतिरिक्त, उच्चारण सहित शब्दक्रोष भी दिया गया है । दूसरा 
संस्करण, सन्‌ १६३६ । मूल्य छ. रुपये । 

२४ --चित्र लेखन | ले०--श्री० हलकृप्रसाद ओर दत्ताचन्द 
गणेश । प्र०-- मिश्रबन्धु, जबलपुर । मूल्य १।), सन्‌ १६३० । शिक्षको 
तथा नाम॑ल स्कूलों के लिए. मध्यप्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत 
पाठव ग्रन्थ | | बहुत से आवश्यक चित्रो सहित, छुपाई अच्छी, ओर 
लेखन-शैली उपयुक्त है। 

र२ण--कागज़ बनाना ! ले०--श्री० के. बी. जोशी। प्र०-- 
अ० भा० ग्राम उद्योग संघ, मगनवाड़ी, वर्धा | मूल्य, डेढ रुपया | 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं हैं | यह सम्भवतः इसी लेखक की 'पेपर 
मेकिंग” नाम की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है, जो बहुत अनुभव 
और परिश्रम से लिखी गयी है, और ज़िसमे बहुत से नक्शे और चिंत्र 
देकर विषय को खूब स्पष्ट किया गया है | 

२६-भ्ते का काम | ले०--श्री० लक्ष्मीश्वर सिन्हा | प्र०-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवार्गाँव, वर्धा। मूल्य एक रुपया | अपने 
विषय की अच्छी प्रामाणिक पुस्तक ॥ 

२७--व्यापार शिक्षक ( भाग १ ) | संग्रहकर्ता--श्री गंगाशंकर 
पचौली, भरतपुर, मूल्य&), एष्ठ २६ । कागज के पढ्ों ओर रही' से 
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उपयोगी चीजे' बनाने के तरीकों, तथा कागज के शिल्प सम्बन्धी अन्य 
कई ज्ञातब्य बातों का संग्रह हे। इस विपयपर सर्वाज्ञपूण पुस्तक 
अभी तक कस ही प्रकाशित हो सकी हैं। यह अगस्त १६१० का 
प्रकाशन है। 


२८--प्रेस की कुंजी | ले०--स्वामीदीन, प्र०--रघुनन्दनलाल, 
'कासग़ज । मूल्य ॥), एष्ठ २४, सम्बत्‌ १६७२ | लेखक और प्रकाशक 
दोनों अपने विषय के अनुभवी ये, पर पुस्तक छोटी तथा मंहगी है | 


२६--ज्िल्दसाज़ो । ले०--श्री० सत्यजीवन वर्मा “भारतीय, 
एम० ए.० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४१, पृष्ठ १७६, 
सचित्र, कपड़े की जिल्द, छोटा श्राकार, मूल्य डेढ रुपया | जिन्दसाजी 
के व्यवसाय से विशेष सम्बन्ध न रखते हुए. भी, लेखक ने अपने 
अनुभव और इस विष्रय की प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर यह 
पुस्तक लिखने का साहस किया है| आपको यह बात बहुत खटकती है 
कि हिन्दी में अभी वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से लिखी उपयोगी 
कलाओं पर पुस्तकों को बढ़ी कमी है। इस लिए आप तरह-तरह की 
उपयोगी पुस्तकें लिखने ओर लिखाने में लगे रहते हूँ | यह पुस्तक 
अपने विषय की सब से पहली श्रच्छी रचना हैं । 

३०--लकडी पर पालिश | ले० ० डाक्टर गोरखप्रसाद 
और रामयत्न मटनागर एम० ए.०, वी० एस-सी० | प्र ०--विज्ञन 
परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४०, पृष्ठ २१८, छोण आकार, कपड़े की 
जिल्द । मूल्य डेढ रुपया । इसमें लकड़ी पर चमक लाने की विविव 
शेतियाँ बतायी गयी हैं | इसके श्रध्यपन से तथा क्रियात्मक प्रयोगों से 
आदमी इस विषय में बहुत होशियार हो सकता है। 


१--छुबवरणुंकारी | ले०--औ० गंगाशंकर पचौली, प्र०--विज्ञान 
परिषद, प्रयाग | प्रृष्ठ ६१, छोटा श्राकार, मूल्य |), इसके कुछ विषय 
ये हं---सोने के भेद, सोना गलाना, बदय मिलाना और शुद्ध करना, 


न 
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निखार, पत्तर चढाना, पालिश अर्थात्‌ जिला करना, सोने' का पानी 
चढाना, मीनाकारी । 

३२-+मिट्टी के बर्तन | ले०--श्री० फूलदेव सहाय वर्मा एम० 
एस-सी० । प्र०--विज्ञान परिपद, प्रयाग | सन्‌, १६३६ प्रृष्ठ १७६, 
छोटा आकार, कपडे की जिल्‍्द | म॒ लय एक रुपया ) यद्यपि भारतवर्ष 
मे मिटटी के सामान तैयार करने का काम वहुत पुराने समय से होता 
आरहा है, हिन्दी में इस विपय की यह सब से पहली पुस्तक मालूम 
होती है । इसमे मिट्टी, पत्थर, और पोरसीलेन का सामान तैयार 
करेने की विधि बतायी गयी है। आवश्यक चित्र देकर विषय को 
स्पष्ट किया गया है। ; 

_ ३३--भारतीय चीनी मिद्दियाँ । ले०--श्री० मनोंहरलाल मिश्र, 
एम० एस-सी०, सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय | प्र०-- 
विज्ञान परिषद, प्रयाग । एष्ठ तीन सौ। सजिल्द | मूल्य १॥|), प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६४१ | अपने विधय की अच्छी खोज और जानकारी 
वाली पुस्तक है। अपने देश की मिट॒टी की हम किस तरह सोने में 
बदल सकते है, यही इसका 'विपय है । 

३४७--नारियल के रेशे का उद्योग | प्र०--मारबाड़ी अग्रवाल 
महासभा, कलकत्ता | मूल्य ॥) इष्ठ २४. कागज वढिया । इस पुस्तक 
मे इस उद्योंग में काम में आने वाली विविध कलो के चित्र तथा भिन्‍्न- 
भिन्‍न आवश्यक अंक दिये गये है ।' पुस्तक उपयोगी हे। सस्ते 
सस्करण की आवश्यकता थी | “४! 

३७०--पाट) हैसियन और बोरे | ले ०--प्रो ० शिवनारायणलाल, 
प्र०--शंकर एंड कों०, कलकत्ता । पुस्तक सरल और सुबोध है | आव- 
श्यंक अंक सूची और कोष्ठक देकर खूब उपयोगी बनाया गया है । 

३६--हिन्दी मोटर गाइड | यह श्री० विनायक गंगाधर गोखले 
मिं० ऐज्लिनियर और मोटर मिकेनिक, जमखंडी, की स्वानुभव से 
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मराठी मे लिखी पुस्तक का अनुवाद है | भाषा सरल रखने का प्रयत्न 
किया गया है | विषय को सुबोध करने के लिए चित्र पर्याप्त मात्रा मे 
दिये गये हैं | मूल्य १।), एष्ठ २८६, सन्‌ १६२३ ई०। 

३७--भारतीय*कला कौशल | ले०--भ्री० डी. बी. बरवे 
बी० ००, विजनेस मेनेजर, यू० पी० गवर्मंट आदूस एंड क्राफ़्ट्स 
एम्पोरियम, लखनऊ | प्रकाशक भी शायद वही | मूल्य १ ) एष्ठ ५०, 
कपड़े की जिल्‍्द | 


३८--सुलभ वस्तु-शात्म अथवा आधुनिक भवन-निर्माण- 
प्रणाली | मूल लेखक--श्री ० रधुनाथ श्रीपाद देशपाण्डे, | भाषान्तर- 
कार--प० कृष्ण रमाकान्त गोखले | प्र०--रघुनाथ श्रीपाद देशपाण्डे, 
इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, संगमनेर, जि० अहमदनगर, प्रृष्ट ४३६ 
( सजिल्द ), और मृल्य तीन रुपये। मूल पुस्तक विद्वान लेखक ने 
मराठी में लिखीं थी । मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव, 
उसकी रूपरेखा और उसके विभिन्‍न हिस्सों के निर्माण के 
सम्पन्ध में विस्तृत और उपयोगी विवरण दिया गया है| इसके सिवा 
ठेका, अमानी आदि काम कराने की पद्धतियों और क्रिफायत से 
मकान बनवाने के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाओं का समावेश भी 
कर दिया गया है| हिन्दी मे दस विपय की यह एकमात्र उपयोगी 
पुस्तक है । 


ग्रास्य अथेशास्त्र--भारतवर्प की नब्बे फीसदी जनता गांवों 
में रहती हैं । उनके उद्योग धन्धों के साहित्य का परिचय पहले दिया 
जा छुका है| गाव वालों का एक मुख्य धन्धा खेती है, और उसके 
सम्बन्ध में साहित्य भी हिन्दी में अच्छा प्रकाशित हुआथ्रा है। पर वह 
हमारे विषय से बाहर होने के कारण, दस यहा क्ृपि शास्त्र सम्बन्धी 
पुस्तकों का परिचय नहीं दे रहे हैं | हम यहा केवल कृपि-सुधार और 


गो-पालन सम्बन्धी पुस्तकों का ही, विचार करते हैं | 
७ 
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, --ग्रामीय अर्थशास्र | ले०--प्रो० ब्रजगोपाल भटनागर 
एम० ए०, प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | प्रष्ठ ३०२, कई चित्र 
और श्रंक सूची सहित | सजिल्द, दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४२, मृल्य 
डाई रुपये। यह अपने विपय का सबसे पहला अच्छा क्रम-बद् अन्य 
है | भारतवर्ष के गावो और कृषि के बारे मे विस्तार पृथक विचार 
क्रिया गया है ] 

२--आम्य अश्रभा(त्र | ले०--स्वश्री० दयाशकर दुवे एम०, 
ए.०, ओर शंक्रसहाय सकसेना एम० ए०। प्र०--नेशनल प्रस, 
इलाहाबाद । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६४०, (एण्ठ संख्या ३२४, म्रल्य सवा 
रुपया । । पुस्तक संयुक्तप्रान्त के हाई स्कूल और इ'टरसीजियट बोड्ड 
की हाई स्कूल परीक्षा के आम्य अ्र्थशासतत्र के पाठ्य-क्रम के अनुसार 
लिखी गयी है | इसमे अथंशासत्र की मुख्य वातों के विवेचन के अलावा 
ग्रामीण समस्याओं और सहकारिता पर भी प्रकाश डाला गया है । 
हाल में इस का दूसरा सस्करण हो गया है। 


३-- ग्रामीण अश्वेशाशत्न और सहकारिता | ले०--श्री अ्रमर- 
नासयण अग्नवाल, प्र०--रामंदयाल अगरचाल, इलाहाबाद । से८७ 
प्ृष्ठों की सजिल्‍्द पुस्तक का मूल्य १॥|)। पुस्तक हाई स्कूल पाख्य-क्रम 
के अनुसार लिखी गयी है | 

४--आम सजीवन । ले०--श्री भारतन कुमारुपा, प्रौ०--अ्र ० 
भा० आम उद्योग संघ, वर्धा | मूल्य दो आने | इसमे संघ के सम्बन्ध 
में आवश्यक बातें बतला कर आ्रामोद्योग तथा आम-रचना ,का विचार 
किया गया है । 

०-- गांवो की समस्थाएँ। हे०--श्री०'शंकरसद्ाय, सकसेना 
एम० ए.० और प्रेंनारायण जी माथुर एम० ए०| ग्रे: 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | एष्ठ संख्या २१६, मूल्य ९ ) दोनों 
लेखक अपने विषय के जानकार और अनुभवी हैं । पुस्तक में आगे 


भा 
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लिखे विपयो पर विचार किया गया है--गाँवों की ओर, गाँवो की वत्तें- 
मान दशा और अगरेजी साम्राज्यवाद, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण ऋण, 
ग्रामीण उद्योग धन्ये, जमीन का बन्‍्दोवस्त, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा 
आदि | 


४--आ्आाम-पुघार । ले०--श्री ०गगाप्रसाद जी पाडेब एल० जी० 
( सुपरिटेन्डेन्ट , कृपि-विभाग, यू० पी० ) और रमेशचन्द्र पांडेय एम० 
ए०, कृषि कार्यालय, जोनपुर । प्रष्ठ १६६, मूल्य १) | श्री० गंगाप्रसाद 
पाडेय ने कई वर्ष सरकारी कृषि विभाग द्वारा ग्रामसुधार सम्बन्धी त्रच्छा 
कार्य किया है। आपने भूमिका मे लिखा है कि सरकार जमीदार 
आमीण, श्रौरु जनता के सहयोग होने से ही आम-सुधार हो सकता है | 
इस पुस्तक मे विशेष व्यान सुधारक के उत्तम चरित्र और उसकी 
निष्कपट सेवाओं पर दिया गया है। 


3-- ग्राम-सुत्रार । ले०--भ्री० अश्विनीकुमार शुक्र बी० ए०, 
एल-एल० बी०, भेम्बर, महेन्द्रराण सभा, उदयपुर | प्र०--गगा- 
ग्रन्थागार, लखनऊ | एष्ठ ३३-६२, मूल्य दस आने | इसमें ५ 
प्रकरण हँ---प्राचीन काल मे गाव की दशा, वतमान काल मे सुधार, 
पशुओं की उन्नति, आर्थिक स्थिति पर विचार, अम्यूनिकेशन तथा 
मारकेटिग | पुस्तक विचारपू्ण हैं, और कई ग्रन्थों के आधार पर 
लिखी गयी है | लेकिन इसमे लेखक की २४५, प्रृष्ठ की प्रस्तावना 
अगरेजी में होना बहुत खटकता है। पुस्तक में अगरेजी, उदृ 
और संस्कृत के कठिन शब्दों का उपयोग होने से कहीं-कहीं भापा 

कुछ अजीब हो गयी है । 

८--प्राम-सुघार । लें०--पं० गणेश दत्त शर्मा गौड़, (इन्द्र, 
विद्यावाचस्पति | प्र०--श्री० म० भा० हिं० सा० समिति, इन्दौर | 
पृष्ठ २४३, मूल्य १)। इसमें ग्राम-शिक्षा, , उद्योग धन्धे, पंशु पालन, 
नशेबाजी, खाद आदि आम सम्बन्धी विषयो पर अच्छा प्रकाश डाला 
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गया है । वर्तमान त्रुटियों के सुधार की योजना भी बतायी गयी है| सन 
१६१३ मे छुपी है। े 

९--आ्राम-सुधार, ढों भाग । ले०--एक ग्राम-सुधारक । इसमे 
भारतीय ग्राम्य जनता के विपय में कृषि गोपालन, मुकदमेबाजी, 
स्वास्थ्य आदि कई आवश्यक और उपयोगी लेखों का संग्रह है | पुस्तक 
लगभग बीस वर्ष पुरानी हैं, छुपाई साधारण हैं, सम्पादन ठीक नहीं 
हुआ | प्रन्‍--छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर, मल्य ढस आने 
ओर बारह आने । 

१०-- श्रामो का आशिक पुनरुद्धार | लेखकर--श्री० व्योहार 
राजेन्द्र्सिह एम० एल० ए० | प्र---हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
पृष्ठ संख्या २७८, मूल्य १।) | लेखक ग्राम-सुधार विषय के अनुभवी 
ओर जानकार हैं । पुस्तक के सम्पादक श्री दयाशंकर जी दुवे के शब्दों 
में, इस पुस्तक में उन बातों पर बहुत अच्छे ढन्ज से सरल भाषा में 
विचार किया गया है, जिनसे पाठक यह समभले कि ग्रामवासियो 
को किन-किन असुविधाओं का सामना करना पडता है, ओर ये 
असुविधाएं किस तरह आसानी से दूर की जा सकती हैं। पुस्तक 
के कुछ अध्यायो के अन्त मे सहायक साहित्य की विस्तृत सूची दी 
गयी है | हि 

११-- हमारे गावो की कहानी ( पहला खड ) | ले०--स्व० 
गमदास जी गोड़, प्र०-+-सैस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली। प्रृष्ठ 
१६८, मूल्य आठ आने | इसमे भारतीय गाँवो के प्राचीन इतिहास, 
ओर उनकी अ्रव॒ तक की स्थिति का विचार करके यह बताया गया है 
कि किस तरह उनका शोषण किया गया है । आखिरी अध्याय में यहाँ 
की खेती की अन्य देशों की खेती से तुलना की गयी है | 

१२-- ग्राम सेवा । म० गांधी के लेखों का संग्रह | प्र०--सस्ता 
साहित्य ,मंडल, नयी देहली | छोटे आकार के ७६ एृष्ठ, मूल्य 
एक भआाना | 
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१३--आम-चिंतन | ले०--कनेल मालोजीराव हर्सिहराव शितोलें, 
प्रः--विद्यामन्दिर, मुरार, गवालियर | एष्ठ ११२, मूल्य डेढ रुपया । 
लेखक गवालियर राज्य के, पोहरी जागीर के, अनुभवी जागीरदार हैं| 
इस पुस्तक में उनके ग्राम-सुधार सम्बन्धी व्याख्यानों का सकलन 
किया गया है| ग्रामों मे काम करनेवालों के लिए उपयोगी है । 


- १४-गावों की ओर । ले०--श्री० जगदीश नारायण, प्र८--- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, बाँकीपुर | पृष्ठ २०८, मंल्य, सवा रुपया । 
इसमे गाववालो की दुढंशा की चर्चा की गयी हैं, और उन्हें उपदेश 
दिया गया है कि वे अपनी खेती ओर स्वास्थ्य का सुधार करे, तथा 
अपने अवकाश के समय ऐसा धंधा करे, जिससे उनकी आम- 
उनी बढ । 

१७--म्ाम्य सगठन । ले---श्री०शिवलाल शर्मा, प्र०--आं्मीण 
ग्रन्थमाला, बगदा ( शआ्रागरा )। मूल्य ॥), प्ष्ठ १५४ | सं० श्८५ । 
इसके कुछ विष्रय ये है'-न्याय विभाग, सरकार्री अ्रदालते 
पचायत और सामाजिक कुरीतिया, श॒द्व और हिन्दू समाज, सफाई 
और शिक्षा प्रचार, आदि। 


१६--हमारे गावो का सुधार और सगठन। ले०--श्री० 
रामदास गौड़, प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। प्रृष्ठ १३-- 
३३४, मूल्य सिफे एक रुपया। लेखक के शब्दों मे, * गाँव पहले कैसे 
थे, आज कैसे हैं, केसे होने चाहिए और उन्हें वैसा बनाने के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों पर विचार करना इस प्रोथी का 
उद्द श्य है।? श्री० गौड़ जी सुप्रसिद्ध विद्यम थे, उनक़ी यह 
रचना बहुत सुन्दर और उपयोगी है। पुस्तक के अन्त मे सहायक 
साहित्य की सूची भी दी गयी है। 

१७--गांव की बात्त | ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०७--- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ | 
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मृल्य श्राठ आने | इसमे आठ लेख हैं --आमजीवन से शिक्षा, गाँव 
की याद ग्राम-चिन्ता, यह केंसा ग्राम-सुधार, गाँव का अव्यापक 
ग्रामोषयोगी साहित्य, ग्राम-सेवा, ओर हमारा आदर्श गाँव | 


१८--हमारे गांव ओर किसान | ले०--चौंधरी मुखत्यारमिह, 
प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली, प्ष्ठ १८२, मूल्य, आठ आने | 
इसमे अनुभवी लेखक 'ने भारत के गाँव और किसानों की असली 
हालत और खेती के तरीकों आदि के सुधारने के उपाय बताये हैं। 
महामना श्री० मालवीय जी ने इसकी मूमिका लिखी है | 

१९--किसान सुख साधन। ले८--श्री० देवनारायण द्विवेदी; 
प्रः---काशी पुस्तक भडार, वनारस, मूल्य, एक रुपया। इसमे 
उत्तम खाद, अच्छे बैल, बीज, खेती के औजार तथा तरीके और आमभ- 
संगठन आदि पर खुलासा बिचार किया गया है। पहले अध्याय मे 
मे किसानों से सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी अर्थनीति और राजनीति 
का वर्णन है । 

२०-हमारे किसानो का सवाल | ले०--डा० जैनुल आब्दीन 
अहमद, प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटा आकार, १०८ 
पृष्ठ, मल्य दो आने | किसानों के सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी और 
आकड़े | 

२१--भारत मे कृषि-सुधा र । ले०-श्री० दयाशकर दुबे । 
हिसाव लगाकर यह बताया गया है कि वरतंमान दशा में भारत के 
अधिकाश आदमियों को प्रति दिन दो समय भर पेट सोजन नहीं 
मिलता । उनकी दशा सुधारने के लिए, सरकार को कृषकों से मिलकर 
किन किन उपायो को काम में लगाना चाहिए, इस विपय पर भी _ 
विचार किया गया है। सम्वत्‌ १६६७ में इस पुस्तक का दूसरा संस्करण 
छुपा । प्र०--हिंन्द्ी पुस्तक एजन्सी, ज्ञानवापी, काशी | मूल्य, सवा 
दो रुपये। ] 
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' २२--क्ृषषि-सुधार का मार्ग । ले० और प्र८--श्री० बैजनाथ 
प्रसाद यादव, आम ज्ञान अध्यापक गोरा, रायबरेली | एष्ठ १३२, मूल्य 
बारह आने । इसमे भूमि-सुधार, पशु-सुधार, किसानो की ऋण समस्प्रा, 
लगान, सिंचाई, शिक्षा, किसानोपयोंगी उद्योग धंधे, श्रादि विपयो'पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। लेखक अपने विपय के अनुभवी ओर 
ज्ञानवान हैं | पुस्तक सन्‌ १६३६ मे छुपी है । * 

२३--लोक जीवन । ले---श्री काका कालेलकर, प्र०-सस्ता 
साहित्य मडल, नयी देहली । एप्ठ १६०, मुल्य आठ आने । वर्म के 
मूल तत्वों तथा आम-समस्याओं का विवेचन । कुछ विषय ये हैं---आम 
व्यवस्था, सत्ता का स्वरूप, पंचायत, कर्जा, मुकदमेबाजी, गरीबी, ग्रामों 
के पुनर्जीवन का सवाल । 

२४--भारत के देहात । ले०--श्री ० कृष्णकुमार शुक्र प्र०-- 
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, कानपुर | पृष्ठ १४२, मूल्य १)। भारत के 
देहातो की स्थिति सुधारने के उपायों का विचार, और ब्वोरप के गावों 
के बारे मे आवश्यक जानकारी । . 

२५--ग्राम सस्था | ले०--श्री० शकरराव जाशी | इससे पाश्चरात्य 
और याच्य ग्राम-संस्थाश्रों के विषय से ऐतिहासिक तथा अन्य आव- 
श्यक बाते वबतला कर भारतीय आम-रचना के घिषय मे बिचार किया 
गया है श्रोर भारतवर्ष की ग्राम-संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अच्छा 
प्रकाश,डाला गया है। मुल्य १), पृष्ठ संख्या १७३॥ प्र०-- 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | 

२३--ग्राभ-पचायत ग्रदीपिका । ले०-- श्री दुर्णाशकरजी मेहता 
प्र०-माहित्य-भूषण गुलाबशंकर पड़या, मनोरणब्जन प्रेस, सिवनी । मल्य 
आठ आने । इसमें ग्राम पंचायत और उसके पंचों का महत्व तथा 
उनके कतंव्य आदि का वर्णन है,। 

२७-- ग्राम पंचायत | ले०-- श्री ०विनायक गणेश वज्े | प्र०-- 
ग्रन्थमाला कार्यालय; बाकीपुर । सन्‌ १६३६ ६० । मूल्य दस आने | 
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२८--गोघेन । ले०--श्री गिरीशचन्द्र चक्रवर्ती, प्र--श्री० 
बाणीनाथ चक्रवर्ती, क्रिशोर/ज, मंमनसिह | बडे आकार के ४२४ पष्ठ 
सजिल्द, मल्य ४)। गोवंश का मानव समाज के साथ विभिन्न 
ह में क्या सम्बन्ध रहा, गो की नस्ल, पाश्चात्य देशों में गायो की 
स्थिति, उनके पोषण, चिकित्सा आदि गाय से संबंधित प्रत्येक विवय 
का खुलासा विच्चार। सन्‌ १६२१ का प्रकाशन है, नवीन, संशोधित 
संस्करण की आवश्यकता है । 

२९-गोरक्षा कल्पतरू । मूल गुजराती लेखक--ब्रालजी 
गेविन्दजी देसाई, प्रकाशक--गे। सेवा संघ, साबरमती, पृष्ठ १४४, 
मुल्य 5) । भारत मे ग्रामो की स्थिति, गेपालन का आर्थिक पहलू, 
ओर गेवबध रोकने तथा गावंश की उन्नति के उपायों का प्रमाण तथा 
आँकड़ों के साथ दिग्दशन । 

३०--गोंपालन । लेखक का नाम नही। प०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड | फृष्ठ १३२ | मूल्य १॥|) | 

१--किसानो की कामधेनु (किसानो को सुखी और माला- 

माल बनाने के कुछ उपाय )। ले०--श्री गंगाग्रसाद अमभिदोत्री | 
प्र<--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ । पृष्ठ ५७, मूल्य |) 

३२--भारत की नागरिक जनता और गोपालन | ले०-- 
श्र,० ग़गाप्रसाद श्रप्निहोत्री | प्र८--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | पृष्ठ 
४५४३; मूल्य #) 

३--गो पालन । ले०--श्री० भगवानदास वर्मा, रिटायड 

मेनेजर, मिलिट्री, डेरी फार्मस, भगवानदास स्ट्रीट, लाहोर छावनी । 
पृष्ठ साढे तीन सौ, मूल्य डेढ रुपया । इसमे अनुभवी लेखक ने बहुत 
विचारपूर्ण सामग्री दी है जैसे दूध,, मलाई, मक्खन, घी आदि की 
बनावट में रासायनिक पदार्थो' का मेल, उनकी जाच-पड़ताल की नयी 
रीतियाँ, पशुओ को अधिक दुधारू बनाने की रीति, पशुओं की जाचं, 
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उनक्रा इलाज, दूध और उसका व्यापार, धार्मिक गोशालाश्ों से 
यथोचित लाभ उठाने की विधि, ग्रोच्चारण भूमि को किस तरह उपयीगी 
बनाया जा सकता है, इत्यादि | 


३४---विश्वधाय | ले०---श्री० भगवानदास वर्मा | प्र«--साहित्य 
सदन, अबोहर (पजाब) | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३४, प्रष्ठ 5४, सचित्र 
मृल्य चार आने | लेखक को अपने विषय का क्रियात्मक अनुभव है 
और उसने इस विपय के खासकर आधुनिक ढ'ग के पाश्चात्य 
साहित्य का भी खूब अधभ्ययन किया है। पुस्तक बहुत उपयोगी श्रोर 
सस्ती है | कही कही शब्द आगरेजी के श्रौर अक रोमन लिपि मे दिये 
गये हैं, इसम सुधार होने की आवश्यकता है | 


सहकारिता--कुछ समय से किसानो की आर्थिक दशा सुधारने 
के उद्देश्य से जगह जगह सहकारी (को-आपरेटिव ) बैंक 
बढ़ रहे हैं | इस विपय के कुछ मासिक पत्र निकल रहे हैं। कुछ 
लेखको ने अर्थशास्त्र में, और कुछ ने शासनपैद्धति सम्बन्धी पुस्तकों मे, 
इस विपय पर भी लिखा है। तो भी अभी यह साहित्य बहुत कम है। 
१--भारतीय सहकारिता आन्दोतलनन | ले०--श्री ० शकर सहाय 
जी सक्सेना एम० ००, बी० काम०। प्र८--भारतीय ग्रन्थमाला 
दारागज, प्रयाग । दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४४ | प्रृष्ठ संख्या तीन सौ | 
मूल्य पोने तीन रुपये | इसके कुछ विपय ये है--सहकारिता का 
सिद्धान्त, भिन्न भिन्न प्रकार की समितिया, भारतवर्ष मे श्रीगण श, सहका- 
रिता क़ार्दन, आमीण ऋण की समस्या, आमीण और नागरिक साख 
समितियाँ, सेन्ट्रल बैक, प्रान्तीय बैक, भूमिबन्धक बैक, दूध, चकबरदी 
स्वास्थ्य, कृषि, सिचाई, शिक्षा, आम सुधार, और णह निर्माण समितियां, - 
संयुक्त सहकारी मजदूर तथा कृषि समितिया, क्रय-विक्रय समितिया, 
उत्पादक समितिया आदि | आन्दोलन की प्रगति, त्रुटियों तथा सफ- 


लता पर भी घिचार किया गया है, साथ में।इस बात का भी दिगदर्शन 
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कराया गया है कि विदेशों में सहकारी समितिया किस प्रकार कार्य कर 
रही हैं। यह पुस्तक बहुत सी संस्थाश्रों में पाठय पुस्तक है | 

२--सयुक्तप्रान्त मे सहकारी सभाएं । अनु --श्री ०शिवचरण 
लाल | सुपरिण्टेर्डेश्ट गवर्नमर्ट प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित | 
विक्रयार्थ नहीं । सरकारी को-आपरेटिव सीसाइटीज की ओर से संयुक्त- 
प्रात में सहकारी सभाथ्रों के संगठन की पद्धति का स्पष्टीकरण करने के 
लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है। १६२६ मे प्रकाशित, छुठा 
संस्फरण हमारे सामने है | 

३--सहयोग ओर ग्राम सुधार | प्र०--मोहकमा अंजुमन 
इमदाद बाहमी, सवा मुमालिक मुतहद्दा श्रागरा व अवध । वड़ा 
श्राकार | पृष्ठ ५७, मुफ्, विक्री के लिए नहीं । प्रस्तावना में कहा गया 
है कि इस किताब में यहाँ के देहात की मौजूदा हालत, उसकी ज़र्रतों 
ओर उनके दूर करने की तदवीरों पर सादी नवान में रोशनी डालने 
की कोशिश की गयी है। पुस्तक श्रच्छी है, पर भाषा सादी न होकर 
कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल है, जराअती, मकरूजियात, इम्दाद बाहमी 
आदि शब्दों को इस्तेमाल किया गया है । 


४--सुखी जीवन । ले०--श्री० देवीसहाय श्रीवास्तव एम० ए०, 
एल-एल०. बी०, शिक्षक आञ्ाम-सुधार शिक्षा केन्द, कानपुर । 
प्रकाशक--रामप्रसाद सिन्हा, पट्कापुर, कानपुर, ४८ष्ठ संख्या लगभग 
पौने तीन सौ, सजिल्द, मूल्य १||) | यह सहकारिता विषय की अच्छी 
सरल और उपयोगी पुस्तक है | इसमें थोड़ा सा इतिहास दूसरे देशों की 
तरक्की का, फिर भारतवर्ष में इस आन्दोलन की तरक्की का बता कर 
देहात में सहकारी सभाओ्रों का संगठन विस्तृत रूप से दिया गया है| 
यह भी बताया गया है कि सहयोग से किन किन कामों में कामयावी हुई 
और हो सकती है, और राष्ट्रीय जीवन में इसका क्या स्थान है। 
पुस्तक प्रचार के योग्य है| 
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आधिक योजन[--सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद रूस 
ने स्वतंत्र होकर आधिक योजनाएँ बना कर , देशवासियों की आ्िक 
दशा सुधारने मं आशातीत सफलता प्राप्त करली, तब अन्य देशों का 
भी ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित हुआ, और इस सम्बन्ध मे 
अच्छा साहित्य प्रकाशित होने लगा | श्रव॒ भारतवासी भी इस ओर 
ध्यान देने लगे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर साहित्य अगरेजी मे हो 
प्रकाशित हुआ हैं| हिन्दी मे सिफ नीचे लिखी पुस्तकें हमारे देखने मे 
आयी हैं *-- 


१--रूस का पचवर्षीय आयोजन | अनु०--ठाकुर राजा- 
बहादुरसिंह, प्र०-- साहित्य मंडल, देहली। मूल्य ४)॥) । यह 
आंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है, रूस का सक्तित्त परिचय भी जोड़ 
दिया गया हे, जिससे पाठक रूसी प्रजा के मनोभावो, विचारों के परि- 
वतन, श्रादशवाद, विशेषतया साम्यवादी कल्पनाओं को अच्छी तरह 
समझूसके | रूस ने संसार को अपने पचरवर्षीय आयोजन से चकित कर 
दिया था, बहुत से देश उस का उपहास करते थे, किसी को उस 
काय के पूरा होने का विश्वास न था। अनेक शक्तियों ने उसमें 
भरसक बाधा डाली | पर रूस ने उसे पूरा किया, ओर उसके बाद 
दूसरी और तींसरी योजनांए पूरी की । पुस्तक विचारपूर्ण है, तथ्याको 
से भरी है, सामुहिंक श्रोौद्योगिक साहस का जीता-जागता प्रमाण है। 


२--भारत की आर्थिक उन्‍नति की योजना (दो भाग )। 
ले०--श्री० पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास, जे० आर० डी० याद, श्रौर 
घनश्यामदास जी विडला आदि। प्र०--शान मडल, काशी एष्ठ 
७०-३४, मूल्य, सवा रुपया । सन्‌ १६४४ में भारत के प्रमुख 
उद्योगपतियों ने इस देश की आर्थिक उन्नति की पन्‍नद्र॒ह वर्ष की योजना 
अगरेजी में, दो भागों में प्रकाशित की | यह पुस्तक उसी योजना का 
हिन्दी अनुवाद है। यह हिन्दी में अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। 
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३०--उद्योगपतियों की आर्थिक योजना । ले८--श्री० अ्रमर- 
नारायण अग्रवाल एम० ए | प्र०--साहित्य भवन, प्रयाग | प्रृष्ट ५७, 
मूल्य चौंदह आने , टसमे उपयुक्त (टाद्य-बिदला ) योजना की 
अलोचना है । 

४-गाधी आशिक योजना | वर्धा के श्री० श्रीमन्नारायण जी 
अग्रवाल ने अगरेजी म (दि गाधियन प्लेन! नाम की एक पुस्तक लिग्बी 
है। इसमे बताया गया हे कि म० गावी के सिद्वान्तो के अनुमार 
भारतवर्ष की आशिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है | टसका हिन्दी 
अनुवाद पकाशित होने की सूचना मिली है। 

व्यापार चक्र-.अ्नुभव तथा अनुमान द्वारा यह मालूम हुआ है 
क्रि संसार के व्यापार मे तेजा-मन्दी एक निर्धारित क्रम से होती है। 
पहले ब्यापार और उद्योग धन्घो क्री क्रमश ब्रृद्धि होती है, 
उनकी खूब धूम मच जाती है। चरम सीमा पर पहुँचने के बाद, 
उनमे घीरे धौरे हास होने लगता है, यहाँ तक कि कर्भी कभी बहुत से 
व्यापारों के एक साथ डूबने या दिवाला निकल जाने की भी नौबत 
आजाती है। ये बाते एक चक्र के रूप मे हुआ करती हैं। अमरीका 
ओर इंगलेड मे इसका हिसाब॑ लगाना भी एक विज्ञान होगया है। वहाँ 
इस विपय की अनेक पुस्तकों का प्रचार है। हिन्दी में ऐसी एक 
भी पुस्तक नहीं | यहाँ, अधिकाँश सज्जन यह भी नहीं जानते कि इस 
विषय की भी कोई विद्या है| अंगरेजी के विद्वानों मं से जो महाशय 
हिन्दी में रचना कर सके, उन्हें इस शोर ध्यान देना चाहिए। «५ 

बीमा--व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की जोखम हुआ करती 
हैँ । न मालूम, कब किस कारखाने में आग लग जाय, या कोई जहाज 
इृव जाय ऐसी दशा में आर्थिक सहायता पाने के लिए बीमा करने 
की विधि निकाली गयी है। अब तो बीमे का एक बडा रोजगार हो 
गया है। अनेक शहरों में तरह तरह की बीमा-कम्पनिया होती हैं । 
हिन्दी में इस विषय की स्वतंत्र पुस्तकों की बड़ी आवश्यकतः है। 
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१--बीसा | ले०--ठाकुर कल्याणर्िंह शेखावत बो० ए०, 
प्र---प्रेम प्रकाश मुद्रणालय, जयपुर। प्रृष्ठ ४०० से अधिक। 
मूल्य, साधारण संस्करण, ढाई रुपये. राज़ संस्करण, चार रुपये | इस 
पस्तक से, बीमा करनेवालो तथा बीमा करानेवालों की आवश्यक 
बातों का ज्ञान हो जाता है. इसके कुछ विपय ये है--बीमे का 
इतिहास और भारत में प्रचार, जीवन-बीमे के ,सिद्धान्त और प्रकार, 
अन्य प्रकार के बीमे, बीमा व्यवसाय की आधुनिक स्थिति, बीमा कम्पनी 
पसन्द करने मे किस किस बात का भ्यान रखना चाहिए। हमारे 
सामने संवत १६६३ का संस्करण है, उसके अक अब प्राने पड गये 
हैँ बैमे, पुस्तक बहुत उपयोगी है। 

२--त्रीमा-सदेश । लेखक तथा प्रकाशक--श्री मशिभाई गेपाल 
जी देसाई, ३६२ ए, विट्गलभाई पटेल रोड, बम्बई ४, प्रृष्ठ ७०, मूल्य 
छ आने। गुजराती पुम्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसमें बीमसा- 
व्यवसाय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विशेषतया बीमा- 
एजेंटो के लिए अनेक ज्ञातव्य बातों का सकलन किया गया है। 


वहीखाता और हिसाव की जॉच-आापारिक शिक्षा 
के लिए वहीखाते और हिसाव की जाच का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है| परन्तु हमारे यहाँ अब से कुछु समय पहिले तक इस ज्ञान को 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन दूकानों की बहियों की नकल करना 
समझा जाता था | अब अंगरेजी ढह्क से बहीखाते की शिक्षा के लिए 
बहुत से स्कूलों में व्यवम्था है | हिन्दी मे इस विपय की आगे लिखी 
पुस्तक ही हमारे देखने मे आयी हैं .-- 
'. १--नामा लेखा और मुनीबी | लेखक--श्री० कस्वूरमल जी 
बाठिया बी० काम०, प्र०--बाठिया एटल्ड कम्पनी लिमिटेड, कचइरी 
रोड, अजमेर | बड़ा आकार, रेशमी जिल्द, पृष्ठ ३७१, मूल्य छु. 
रुपये-| यह गुमाश्ता मुनीम;, ओर व्यापारी के काम ओआने 
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वाली हर प्रकार के जमाखच की पद्वतियों को समभाने वाली 
सब से श्रच्छी पुस्तक है | लेखक अपने विषय के खूब अनुभवी हैं, 
ओर उन्होने बढ़े परिश्रम से हिन्दी भाषा को यह बहुमूल्य भेंट की है। 
पुस्तक के पहले खंड में मूल सिद्धान्त समझाये गये हैं, दूसरे खंड मे 
मिन्न-मिन्न व्यापारों का हिसाब है, कुल मिलाकर पेतीस अध्याय हैं। 
श्रन्त मे सहायक पुस्तकों को संची ओर अनुक्रमणिका है। प्रथम 
सस्करण, सन्‌ १६३५ | 


२-- हिन्दी बहीखाता । लेखक--श्र)० कस्तूरमल बाठिया | इस 
पुस्तक में इस विषय की सैद्धांतिक त्रिवेचना की गयी है। भिन्न-भिन्न 
प्रकार की बहियों, बैंक तथा चेक, हुँडी चिट्ठी का लेखा, विदेशी हूँडी, 
आदि पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है | पुस्तक के श्रन्तिम भाग 
में तोल माप तथा विदेशी सिक्‍को का विषय लिया गया है, जिससे 
भिन्न-भिन्न स्थानों में होनेवाले व्यापार की 'पंडतल! लगाने मे 
सुविधा हो । 

३--हिन्दी बुक कीर्पिग । ले०--श्री० चद॒रसेन जैन ) यह एक 
अंगरेज़ी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी है | इस मे अंगरेजी दक्ष के 
ही बहीखाते के समझाया गया है। यदि अगला संस्करण अच्छी 
तरह सम्पादित होकर निकले तो ठीक हो । ह 

४--बहीखाता लेखन पद्धति | ले० और प्र०--श्री० अम्बा- 
प्रसाद तिवारी, वकील, दौलतगज, उज्जैन | पृष्ठ संख्या १२-+-८४नः 
४ । मूल्य वारह आने छुपा, उसे काटकर आठ आने किया हुआ है। 
इस पुस्तक में ५ भाग हैं--(१) विषय प्रवेश, (२) सिंगल एन्ट्री अर्थात्‌ 
घड़ और मामूली वहीखाते का वर्णन, (३) डबल एल्ट्री या साहूकारी 
जमाखच॑, (४), अन्य खातों और साहूकारी बहियों का वर्णन, 
(५) कम्पनी का हिसाव । पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी 
है, विषय समझाने के लिए नक्शे और कोष्ठक काफी दिये गये हैं । 
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५--हिन्दी सहाजनी का नया बहीखाता (दो भाग) । ले०-- 
श्री० देवीप्रसाद “प्रियतम”, प्र०--प्रियतम पुस्तक भंडार एड को, 
पिलानी | प्रथम भाग का मूल्य ||), पृष्ठ ६४ | यह हिसाव किताब, 
महाजनी पत्रव्यवहार ओर मारवाड़ी लिपि का कामचलाऊ ज्ञान 
कराने वाज्ञी उपयोगी पुस्तक है। दूसरे भाग का मूल्य २॥), एष्ठ 
४८४ । इससे महाजनी और व्यापार सम्बन्धी श्रच्छी जानकारी होती 
है | यह मिडल और हाई स्कूलों के लिए पाख्य ग्रन्थ भी है | 


६--बहीखाता प्रवेशिका । ले० और प्र०---श्री० जीवराखन- 
लाल,पेशनर, डिप्टी इन्सपेक्टर-आफ-स्कूल्स, कटनी। बड़े आकार के 
११६ पृष्ठ. मूल्य आठ आने | इससे महाजनी पद्धति से खाताबही, 
रोकड आदि लिखने का ज्ञान होता है। यह खासकर मिडल और 
प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी हे । 


७--सरल बहीखाता । पृष्ठ ३५, मूल्य तीन आने । यह उपर्युक्त 
पुस्तक का सक्षिस्त संस्करण है, श्रौर सम्मेलन की मुनीमी परीक्षा देने 
वालों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है । 


८--बहीखाता । लेखक का नाम नहीं। प्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | प्रृष्ठ ४०--८, मूल्य सात आने । इसमें हिस्दुस्तानी 
ढड्ल से हिसाव किताब रखने के सरल नियम, खासकर विद्यार्थियों की 
जरूरत पूरी करने के लिए बताये गये हैं । 

६--हिन्दी बहीखाता । ले०--भ्री० कस्तूरमल जी बाढ़िया, 
प्र०--हरिंदास एड कम्पनी | पृष्ठ ४५४, मूल्य ३))। हिसाब आदि 
की देशी प्रणाली के साथ विदेशो मुद्रा ओर माप पद्धति का परिचय 
है। श्रभ्यास के लिये प्रश्न भी दिये गये हैं| अपने विषय की प्रामाणिक 
पुस्तक मानी जाती हैं। 

१०-सरल बहीखाता | ले०--पंडित श्रयोध्याप्रसाद शर्मा, 
विशारद, डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, वीकानेर। प्र०--महेन्द्र 
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ब्दर्स, बीकानेर | पृष्ठ ४६ | मूल्य चार आने । प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६२६ । विविध नियमों को उदाहरण देकर समभाया गया है | अ्रभ्यास 
के लिए प्रश्न भी हैं। कं 

११--बही पथग्रदशंक | ले०--श्री० बनवारीराम, प्र०--राम- 
स्वरूप लाल, बुकसेलर, चौक, श्राजमगढ | मूल्य :) | मिडल तथा 
नार्मल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है । 

१२--हिन्दी मुनीबी शिक्षक । 'ले:--श्री० महावीरप्रसाद गुप्त, 
मुनीस, प्र०--महादेवप्रश्ाद गुस, मुगरा वादशाहपुर (जैनपुर)। प्रष्ठ 
३१६, मूल्य दो 'रुपये | इसके तीन भाग हैं। देशी हिसाब-किताब और 
उससे सम्बन्धित अन्य अच्छी जानकारी दी गयी है । 

१३--ज्यापारगणित ओर बहीखाता | ले८--ज्योतिबिंद प० 
चन्द्रशेखर त्रिपाठी, विशारद | प्र ०--भार्गव पुस्तकालय, बनारस | पृष्ठ 
संख्या ४०३--२० । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३६। मृल्य १।) है। 
आरम्भ में कई सजनो के प्राकथन और सम्मतियाँ आहढि हैं | पुस्तक में 
चार अध्याय हैं--(१) व्यवहार गणित की शिक्षाएँ, (२) व्यवहार 
गणित के गुरु, (३) बहीखाता शिक्षा, (४) विविवविपय | सात परि, 
शिष्ट और बहुत, से कोष्ठक हैं | पुस्तक उपयेगी और सस्ती है । 

१४--बहीखाता लेखन कला, या व्यावसायिक जमाखच | 
ले० और प्र०-पडित गज्ञादत्त शर्मा, पिंजारवाडी न० ४५, धार | 
पृष्ठ संख्या २४७, मूल्य २) | इसमे बहीखाते का अगरेजी बुक की।पग, 
सिंगल एंड डबल एंट्री से मेलकर के, उदाहरण सहित बतलाया है। 
लेखक ने यह भी सिद्ध किया है कि डबल एंट्री पद्धति भारतवर्ष की 
अपनी निकाली हुई है, किसी अन्य देश से मागी हुई नहीं है। पुस्तक 
के आरम्भ मे तीन अधिकारी विद्वानों की इस पुस्तक के विपय में 
प्रशसापूर्ण सम्मतियाँ दी गयी है, उनके वाद इन्दौर के डिप्टी प्राइम 
प्रिनिस्टर सरठार मा० वि० किवे एम० ए० की प्रस्तावना है। पुस्तक 
प्द्यार्थियों तथा व्यवसाइयों के बढ़े काम की है| 
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१५--ब्रही खाता अथोत्‌ साहूकांरी हिसाब । ले०-अरी व्लैडिली- 

प्रसाद, विक्रे ता--रामगप्रसाद एएड ब्द्रस, आगरा। बडे श्राकार 

के ४० पृष्ठ, मूल्य साढ़े तीन आने संयुक्तप्रान्त की पाठशालाश्ों के 
' लिए निर्धारित पाव्यक्रम के श्रनुसार लिखी गयी है । 


१+-- मुनीमात का आदढश शिक्षक | ले०--श्री० गिरधरलाल 
शर्मा, प्र:--हिंतैपी पुस्तकालय, खोरी, ( ग़ुडगाँवा )। पृष्ठ १२४, 
मल्य आठ आने | देशी बहीखाते की पद्धति का परिचय दिया 
गया है | 


१७---क्पि-लेखा । ले० और प्र०--रायसाहब तेजशकर केचक, 
चौपटिया, लखनऊ, प्रष्ठ १५४, मृल्य बारह आने । इसमे बताया 
गया है कि खेती सम्बन्धी श्राय-ब्यय का हिसाब, आधुनिक बुक- 
कीपिग के आधार पर, बहीखाते की पुरानी पद्धति से मेल रखने की 
कोशिश करते डुए किस प्रकार रखा जा सकता है । 


१८--सरकारी जमाखचे | ले० और प्र०--पडित गद्जादत्त 
शर्मा, धार [पुष्ठ ११०, मूल्य डेढ़ रुपया। इस पुस्तक में सरकारी 
नियमों के अनुसार हिसाब बनाने तथा जाँचने की रीति सरल मापा में 
समभायी गयी है । इसके कुछ विषय आगे लिखे हुए. हैं---वजट 
बनाना, उसके अनुकूल बर्तना, खजाने से लेन-देन, मासिक हिसाब, 
कैश एव्सट्रेक्ट, सफर ख्च, भत्ता, पेन्शन आदि । पुस्तक उपयोगी है , 
अपने विषय की श्रकेली ही हे | सार्वजनिक सस्थाएँ कानून द्वारा 
वाध्य है कि नियमों के अनुसार ही खच करे , समय समय पर अपने 
हिसाब की जांच कराएँ और परीक्षक के बताये दोपों को दूर करे। 
इस प्रकार हिसाब की जाच के सम्बन्ध में व्यापारियों को आवश्यकः 
नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। 


राजस्व --राजस्व वह धुरी हे, जिस पर शासन-चक्र , घूमता 
है | सरकार की फौज, प्‌ लिस, अदालतें आदि सब प्रजा द्वारा प्राप्त पैसे 
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के बल से चलती हैं, ओर आधिक स्वतन्त्रता राजनैतिक स्वतन्त्रता का ' 
एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इन बातों से राजस्व की, तथा राजस्व 
सम्बन्धी साहित्य की, उपयोगिता और महत्व स्पष्ट है| हिन्दी में इस 
विषय की केवल निम्नलिखित पृस्तके प्रकाशित हुई हैं --- 


१--राजरस्व | ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र:--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग । पुष्ठ १४२; मुल्य एक रुपया | इससे राष्ट्रीय आय- 
व्यय के सिद्धान्तो पर बिचार किया गया है, जैसे नागरिकों से कर क्‍यों, 
किस मात्रा में, और किस रीति से लिये जाते हैं, जो सरकारी आय 
होती है, बह किन किन कार्यों म खच की जाती है; जनता द्वारा इस 
विषय में कहाँ तक और किस प्रकार नियंत्रण रहता है। उदाहरण 
भारत के ही दिये गये हैं। पहला संस्करण, सन्‌ १६३७ | 


२--सरल राजरव | इसके लेखक श्री दयाशंकर जी दुबे हैं, 
आर यह एक तरह उनकी 'श्रथंशासत्र की रूप रेखा? की पूरक हैं। 
सादी जिल्‍द | पृष्ठ संख्या १४५२। मूल्य १)। मिलने का पता-- 
साहित्य-निकेतन, दारागंज, प्रयाग। प्रथम संस्करण; सन्‌ १६४१ | 
कहानी और वातालाप के रूप में राजस्तर की आवश्यक वातें समझायी 
गयी हैं। 

३--रष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र | लि०--श्री० प्राणनाथ बिद्या- 
लकार । ज्ञान मंडल कार्यालय, काशी, ने इस अच्छी पुस्तक को छुपा- 

' कर प्शंसनीय कार्य किया है। अच्छा होता यदि लेखक महाशय 

अपने विषय को कुछ और सरल्ल तथा स्पष्ट करके इसे पाठकों के लिए 
अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते। मूल्य ३।), एष्ठ ५ 
पर६ तय १० | 

४--भारत्तीय राजस्व | ले०--श्री० मगवानदास केला । प्र०-- 
भारतीय अन्यमाला, दारागंज, इलाहावाद। दूसरा संस्करण, सन्‌ १६३६ 
पृष्ठ २००, मूल्य, चौदह आने | इसमें राजस्व के सिद्धान्तों का कुई 
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विचार करते हुए भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय 
संस्थाओं के आय-व्यय की जुदा जुदा मदों की आलोचना की गयी 
है। आवश्यक सुधार सुझाये गये हैं और आर्थिक स्वराज्य की आव- 
श्यकता दिखायी गयी है। तीसहा संस्करण छुपाने की तेयारी की 
गयी थी, पर अब १९४६-४७ का, शान्ति के समय का, बजट मिलने तक 
उसे रोक दिया गया दे। 


"--भारत का सरकारी ऋण | प्र<---काशी विद्यापीठ, बना- 
रस । दो भाग, मूल्य ॥)+ (5), एष्ठ बड़े आकार के ८८-+-३८। 
पुस्तक फा्रेस कार्य समिति की इस विषय की रिपोर्ट का संक्षिप्त 
अनुवाद है, बहुत विचार और ग़वेषणा पूर्वक लिखी गयी है। विषय 
भी महत्व का है, सैकडों करोड़ रुपये का प्रश्न है । 

६--हिन्दुस्तान लूटा गया--कब ' क्यो ! कैसे ? | ले--- 
ओऔ० चद्धसेन, प्र०--चन्द्र पुस्तकालय, चूना मडी, नयी देहली। 
पृष्ठ २५६, सजिल्द, मूल्य २॥)। शराब और दूसरी नशीली चीजों की 
हानियो को दिखाते हुए, बताया गया है कि इनके प्रचार द्वारा किस 
प्रकार भारत का आर्थिक हास हुआ, और शराबबंदी द्वारा किस 
प्रकार उसे सम्ृद्धिशाली बनाया जा सकता है। 


७--हिन्दुस्तान की कर सस्थिति | ले०--श्री० सियाराम दुबे । 
प्र--मव्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | सन्‌ १६२४। प्रृष्ठ 
१८७; मूल्य ॥>]। मूल अंग्रेजी पुस्तक १६१० से लिखी गयी थी, 
शौर केवल ब्रिटिश भारत के ब्पय में थीं। अनुवादक महाशय ने 
इस मे दो परिशिष्ट और बढा दिये हैं, पहिले का शीष॑क है, रियासतों मं 
टेक्स के नियम | दूसरे परिशिष्ट में वे परिवर्तन बताये गये हैं, जो 
१६१४-१८ के योरपीय महायुद्‌ध के कारण हुए हैं। पुस्तक में भाषा 
आदि के कई दोष थे, श्रव तो पुरानी भी हो गयी है । 


म्युनिसिपल अथंशास्त्र और नगर-निर्माण--सारतवर्ष 
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: में म्युनिसिपैलिटियों का क्षेत्र तथा नगर-निर्माण का कार्य क्रमशः बंढता 
जारहा है। नगरों की उन्नति तथा उनके आय व्यय सम्बन्धी 
सिद्धान्तो के विवेचन वाली पुस्तके अंगरेजी में अनेक हैं। हिन्दी 
में ऐसी पुस्तकों का अभाव बहुत खंट्कता है, लेखकों को एवं प्रकाशकों 
को इस ओर व्यान देना चाहिए | 


गणितात्मक अर्थशास्त्र--अर्थशासत्र के सिद्धान्तों को मालूम 
करने तथा उन पर विचार करने की जो विविध पद्धतियाँ हें, 
उनमे गणित का भी बहुत उपयोग किया जाता है, यहा तंक कि इस 
प्रकार अथंशास्त्र का एक स्वतन्त्र ही भाग बन गया है, जिसे गशिता- 
त्मक अरथशासत्र कहते हैं। अंगरेजी में इस विष्रय की बहुतसी पुस्तके 
हैं। भारतवर्ष में अभी केवल मेसूर और प्रयाग के विश्वविद्यालयों 
ने ही इसे अपने पाख्यक्रम में स्थान दिया है। हिन्दी में इस विषय के 
साहित्य की पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए | 


अंक शास्त्र--इस शास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
अकों का ठीक उपयोग किस प्रकार किया जासकता है । इससे न केवल 
अथंशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान में इृद्धि होती हे, वरन्‌ अन्य कई शास्त्र 
तथा विज्ञानों के विवेचन में भी बड़ी सहायता मिलती है । इस विपय 
की ये पृस्तके हमारे देखने में आयी हैं--- 

१--ब्यावर की भीषण मृत्यु-सख्या, कारण» और उपाय । 
ले०--व्यास तनसुख वैद्य, व्यावर | पृष्ठ १४+-१०-न-१७५४+ रे८ | 
मूल्य १)। आरम्भ में श्रीहरविलास जी शारदा की एक विचारपू् 
भूमिका है, परन्तु वह है अगरेज़ी से । श्री वैद्य जी ने अपने कथन का 
समर्थन सरकारी रिपोर्टो' से लिये हुए अंकों से अच्छी तरह किया है , 
अन्त में जन्म-मृत्यु सम्बन्धी विवरण आदि के ३५ नकशे दिये हैं। 
ये नक्शे अंगरेजी में दी दिये गये है। श्रच्छा होता, पुस्तेक का यह 
अंश भी हिन्दी' में ही होता । यह पुस्तक सन्‌ १६२६ की है। मालूम 
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नहीं, उसके बाद फिर भी कभी इसके छुपने का नम्बर आया या नहीं | 
जरूरत है कि सभी नगरों या जिलों के सम्बन्ध में ऐसा साहित्य समय- 
समय पर प्रकाशित होता रहे | इसमें जन्म-मृत्यु के अंकों का अच्छा 
अध्ययन है, और यह अपने ढड़ की निराली पुस्तक हैं | 


२--रिपोट मु मशुमारी, राज मारवाड बाबत सन्‌ १९६१ 
४ ई०, भाग १, २, ३। प्र०--श्री दरबार राज मारवाड़, १८०९२ ई०। 
भारतवर्ष में हर दसये वर्ष मनुष्य-गणना होती है, पर वह अंगरेजी में 
प्रकाशित होती है | यदि हर एक बढ़ा प्रान्त और देशी राज्य अपने- 
अपने क्षेत्र की रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित कर दिया करे तो जन- 
साधारण को उससे बहुत उपयोगी जानकारी हो सकती है| राज 
मारवाड की यह रिपोर्ट हमारे देखने में नहीं आयी । उसने इसे 
छुपाकर प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय कार्य किया हैं। मालूम नहीं, 
इसके बाद भी वह ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है या नहीं । 


३--अंक शास्त्र। ले०--भ्री ०-दयाशकर जी दुवे एम०ए० प्रयाग | 
श्री दुवे जी ने अंगरेजो में 'एलीमेन्टरी स्टेटिस्टक्स”र नाम की पुस्तक 
लिखी है, जो कई विश्वविद्यालयों के पाख्यक्रम मे सम्मिलित है | उसी 
के आधार पर यह हिन्दी की पुस्तक तैयार की गयी है। अश्रभी छुपी 
नहों है | 
सजदूर समस्या ---आजकल संसार में मजदूरों की समस्या 
अत्यन्त कठिन हो रही है, मुख्य व्यवसाय-केन्द्रों में कहीं कहीं तो लाखों 
मजदूरों की एकह्दी स्थान में काम करना पढ़ता है। इस प्रकार _ 
उनेके रहन पहन, स्वाथ्य तथा शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अनेक 
समस्याएं उपस्थित होती हैं | नागरिक जनता में मजदूरों की सख्या का 
अच्छा अनुपात होने से, वे समस्याएँ बहुत व्यापक रूप धारण कर 
लेती हैं । उन पर विचार करने के लिए अन्य उन्नत भाषाओं में कई 
मासिक्र पत्र तथा रिपोर्ट निकलती हैं, अनेक पुस्तके भी छपती हैं| हिन्दी- 


७० अर्थशात्र और राजनीति साहित्य 


प्रमियो को हिन्ठी के इस विषय के साहित्य की कमी को दूर करना 
चाहिए। हमारे सामने इस विषय की ये पस्तके हैं: 

१--मालिक और सजदूर अथवा शिल्प विधान। ले०-- 
' श्री० गौरीशंकर शुक्ल, प्रथिकः | प्र८--कलकत्ता पस्तक भडार 
कलकत्ता। पृष्ठ १०२, मूल्य [) | इसम मजदूरों की अवस्था, स््री श्रम- 
जीवियों की समस्या, भारतवर्ष के कारखाने के कानून, मजदूरी, कार- - 
खानों की श्रवस्था, मजदूरों के रहने के स्थान, मजदूरों की शारीरिक 
अवस्था मजदूरों का संगठन, हड़ताल आदि विपयों पुर सरल सुबोध 
भाषा में अच्छा विचार किया है । 

२--एक धर्मयुद्ध | ले०--श्री० महादेव देसाई, प्र«--नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अ्रहमदाबाद; प्रष्ठ १२७, मूल्य आठ आने । सन्‌ 
१६१८ में अहमदाबाद के मिल-मालिको तथा मजदूरों में जो लड़ाई हुई 
थी, उसमे सम्मानपूर्ण समभौते के लिए खुद म० गाधी ने कोशिश 
ओर उपवास किया था | उसका वर्णन इस पुम्तक में किया गया है। 

३--श्रमोपजीवी समवाय । ले८--श्री० राधामोहन ग़ोकल जी, 
प्र«--कर्मचारी मंडल, कलकत्ता | एष्ठ १८, मूल्य ढाई आने । ट्रेड 
यूनियन के संगठन का परिचय । 

४--भारतीय तन्तु मिल मजदूर। ले०--क्रामरेड रमन्ना 
शास्त्री | ँप्र८--सोश लिस्ट लिटरेचर पवलिशिंग कम्पनी, आगरा | प्रृष्ठ 
१२४; मल्य, आठ आने. | इस पस्तक में भारत को आदिम कालीन 
ततु विद्या ( कताई-बुनाई ) की खोज करके मजदूर आन्दोलन की सन्‌ 
१६२५४ तक की प्रगति का इतिहास बताया गया है | विदेशी व्यवसाय 
का भारतीय व्यवसाय पर प्रभाव, मजदूरों की हड़तालें, उनका संग- 
ठन, लेबर यूनियन, मजदूरों से सम्बन्धित कानून, मुनाफा, अतिरिक्त 
श्रम, पंजीवादी व्यवस्था, और यहाँ के मजदूरों की हालत, आदि 
बातों के सम्यक् विवरण से यह पस्तक भारतीय मजदूर आन्दोलन का 


संक्षिप्त इतिहास है । _ 
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५--सई दिवस का इतिहास । ले० और प्र ०--उपयक्त । मूल्य 
चार आने। संसार के/मजदर आस्टोलन का संक्षित इतिहास | 


समाजवाद -आध्ुनिक युग में श्रमजीवियों की शक्ति क्रमश; 
बढ़ती जा रही है | वे धनिक वर्ग तथा शासकों पर कहाँ प्रत्यक्ञ और 
कहीं अप्रत्यक्ष विजय प्राप्त करते जा रहे हैं| इससे धनोत्पादन और घन 
वितरण पद्धति में पहले की अपेक्षा बड़ा अन्तर उपस्थित होता जा रहा 
है| समाज का ढाचा ही बदल रहा है| हिन्दी में इस विषय का 
साहित्य धीरे-धीरे बढ रहा है-- 


१--समाजवाद | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द | सशोधित और 
परिवद्धित तीसरा संस्करण, मूल्य दो रुपये । मिलने का पता-+काशी 
विद्यापीठ पुस्तक भडार, बनारस छावनी । इसमें समाजवाद पर. वैज्ञा- 
निक ढक्क से लिखा गया है। धर्म, सम्पत्ति, वर्ग-संघ्ष, साम्राज्यशाही 
पू जीवाद पर समाजवादी दृष्टिकोण से विचार किया गया है। पस्तक 
बहुत उत्तम और प्रामाणिक मानी जाती है | इस पर, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से १२००) का “मंगलाप्रसाद! और ४००) 'मुरारका? पारि- 
तोषिक मिल चुका है। 


-+समाजवाद की रूपरेखा । ले०--श्री० अमरनारायण 
अग्रवाल, प्र८--किताब महल, प्रयाग, मूल्य १॥) पष्ठ ३४५ | इससे , 
समाजवाद के विकास का सिंहावलोकन करते हुए उसके सिद्धान्त 
तथा प्रमुख अ्रंगों पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। 
पुस्तक के छठे भाग--'व्तमान और भविष्य--में संसार की अन्य 
राजनंतिक विचार-धाराओ्ं 'का विश्लेषण ओर तुलनात्मक विवेचन 
है। अंतिम भाग में भारत की स्थिति तथा यहाँ की समाजवादी 
विचारधाराओं का अध्ययन है | 


३-भारतीय समाजवाद की रूपरेखा | ले०--श्री० स्वामी 
सत्यदेव परिवाजक | मूल्य तीन आने | मिलने का पता;ः--नागरी 
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प्रचारणी सभा, काशी | इसमें पश्चिमी समाजवाद के दोष -दिखला- 
कर आय संस्कृति के मूल स्तम्भ भारतीय समाजवाद पर लिखा 
गया है | पे 

७ ४-समाजवाद . पूजीवाद | ले०--श्री० शोभालाल गुप्त, 
प्र<--नवयुग साहित्य सदन, इन्दोर । पृष्ठ संख्या २००, मुल्य २) 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ । यह सुप्रसिद्ध लेखक बर्नाडशा की पुस्तक 
के आधार पर लिखी गयी है | इसके पहले खंड से समाजवाद का, और 
दूमरे खड से पूंजीवाद का ज्ञान होता है। तीसरा खंड है---बदले 
कैसे १ इसमे आगे लिखे विषयों का विचार किया गया है--उत्पत्ति के 
साधनों का राष्ट्रीयकरण, क्रान्ति बनाम वैध पद्धति, कितना समय 
लगेगा १ रूसी साम्यवाद, फैसिस्टवाद । विषय को स्पष्ट करने के लिए 
स्थान स्थान पर उदाहरण दिये गये हैं। 


५--आर्थिक संगठन (समाजवाद या पूजीवाद)। ले० 
और प्र---श्री० ठाकुरप्रसाद सकसेना, चमिनिगमज, लखनऊ | बडे 
आकार के १५८ ४ष७ठ, मृल्य बारह आने | इसमे लेखक ने पू"जीवाद 
के दोष दिखाते हुए यह बताया है कि संसार की मौजूदा स्थिति में 
समांज का संगठन समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार अच्छी तरह 
हो सकता है । 

६--इन्दात्मक भौतिकवाद अर्थात्‌ समाजवाद की फ़िला- 
सफी | ले०--श्री० हीरालाल पालित दर्शनशात्री, प्र०--कैशरी 
कार्यालय, २६ कचहरी रोड, गया। एष्ठ संख्या २०--२रे८, ग्रल्य 
१) | काल साक्स ने विश्व और समाज को बदलने के लिए जो 
क्रान्तिकारी कार्य-प्रणाली बतायी है. उसी का इस पुस्तक में विवेचन 
है । लेखक ने माक्संवाद पर दाशनिंक दृष्टि से भी विचार किया है। 
हिन्दी में अपने ढक्ञ की यह सम्भवतः अकेली ही पुस्तक है । पुस्तक 
की भाषा कुछ कठिन है। 
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४--माक्स का दर्शन । ले“--श्री ० भूपेन्द्रनाथ सन्‍्याल । प्र०-- 
डियन प्रेस, प्रयाग। प्रष्ठ १६५, मूल्य, दो रुपये | अपने विषय की बहुत 
अच्छी पस्तक है । इसमे माक्स के दशन की ऐतिहासिक प्रप्ठ मृमि का 
ब्योरेवार परिचय दिया गया है। इससे माक्स की विचारधारा को 
समभने मे बहुत सुविधा हो जाती है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक 
शब्दों की सूची देने से इसकी उपयेगिता और भी बढ़ गयी है । 


८--प्राक्सेवाद | ले०--श्री० यशपाल, प्र०--विप्लब कार्यलिय 
लखनऊ | पृष्ठ संख्या २५३६, सजिल्द, मूल्य १॥) , इसमे काल॑मार्क्स 
द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजशासत्र के सिद्दान्तों की ऐतिहासिक 
व्याख्या की गयी है | समाज की वर्तमान अव्यवस्था को दूर करने का 
दावा करनेवाले अन्य वादो--नाजीवाद, फैसिस्टवाद, प्रजातंत्री समाज- 
बाढ़, कम्यूनिज्म, गाधीवाद, प्रजातत्रवाठ, अराजवाद--का भी परिचय 
दिया गया है, और उनकी समाजवाद से तुलना की गयी है। पृम्तक 
का उद्द श्य गहरे विचार और अ्रध्ययुन की प्रवृत्ति पैदा करना है ।? 
लेखन-शैली अ्रच्छी है, और विषय के स्पष्ट करनेवाली है | 


९--लैनिनवाद के मल सिद्धान्त | ले०--रूस का अधिनायक 
स्टेलिन | मूल्य, सवा रुपया | प्र८--जन-प्रकाशन ग्रह, राजभवन, 
सेंडहस्ट रोड, बम्पई ४ । इससे वर्तमान ससार श्लौर उसकी गतिविधि 
पर माक्संवादी दृष्टिकोण से विचार करने मे सहायता मिलती है । 


१०--श्रेणी, दल ओर क्रान्ति। ले०--सौम्बेन्द्रनाथ ठाकुर, 
अनु८--हीरालाल प्रसाद, प्र<>-गणवाणी पब्लिशिंग हाउस, चित्तरञज्जन 
एवेन्यू , कलकत्ता । किसान, मजदूर, जागीरदार, कारखानेदार आदि 
रुमाज की विशिन्न श्र णियो के सम्बन्ध में विवेचनात्मक विचार प्रकट 
किये गये हैं और कम्यूनिज्म का परिचय दिया गया हे | 
११--परिवार, व्यक्ति, सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति | 
ले०--सुप्रसिद्ध श्री० फ्रडरिक एंगेल्स। प्र०-जन प्रकशन गशह, 
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राजभवन, सेंडस्टरोड, बम्बई ४ | मूल्य एक रुपया | जागल और 
बबेर युग से सभ्य युग तथा उसके थर्ग विरोधों की उत्पत्ति तक गम्भीर 
ओर विचारपूर्ण विवेचन । 

१२५--समाज का विकास । मूल लेखक--लियान्तिएव, प्र०-- 
जन प्रकाशन-यह, सेन्द्रस्ट रोड, वम्बई ४, प्रृष्ठ ३०, मूल्य &“)। 
मल लेखक की पुस्तक “माक्सवादी अर्थशासत्रः के एक अध्याय का 
अनुवाद है, जिसम मानव समाज के विकास-क्रम और पजीवाद की 
उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है | 

३-रोदी का सयाल | प्रिंस क्राप्टकिन की अगरेजी पुस्तक 

के, भारतीय दृष्टि से, आवश्यक भागों का अनुवाद । प्रकाशक--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली | उष्ठ २७३। मूल्य १)। प्रिंस क्राप्टकिन 
ने साम्यवाद का खूब चिन्तन और मनन किया है। उनकी लेखनी मे 
आओज है, विचारों मे प्रौदता है। वह साम्यवाद--सब के सुख--को 
प्रत्यक्ष आते हुए देखते हैं, श्रोर उसके स्वागत की तैयारी के लिए 
सब से अनुरोध करते हैं | हिन्दी श्रनुवादक हैं, श्री० गोपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय । अ्रनुवाद अच्छा है | 

१४--साम्यवाद/| ले०--श्री ० रामचन्द्र वर्मा । इस पुस्तक मे 
भिन्न भिन्न देशों के विविध प्रकार के साम्यवादों की उत्पत्ति और 
विकास के इतिहास के साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि समा- 
नाधिकार, राज्य की कार्य योजना, व्यक्ति-स्वातन्त्य, कुटम्ब, धर्म 
साहित्य, सेना, और पर-राष्ट्रनीति के विषय में साम्यवादियों के क्या 
सिद्धान्त हैं। पुस्तक के श्रन्त मे बोल्शेविज्म तथा भारतीय परिस्थिति पर 
विचार किया गया है। पुस्तक का विपय यथा-सम्मव सरल और स्पष्ट 
किया गया है। बहुत अच्छी रचना है। मूल्य २॥), एष्ठ ४६२, 
सं० १६७६ । 

१७--साम्य तत्व । अनु ०--श्री चन्द्रिकाम्रसाद वाथम। यह 
स्व० बैकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय की बंगला पुस्तक का अनुवाद है| 
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बैकिम बाबू की भाषा के विषय में कुछ कहना क््यर्थ हैं। आपने कठिन 
विपय को भी अपनी मनोरब्जक भाषा द्वारा सरल और रोचक बना 
दिया है। मृल्य दस आने, प्र---सरस्वती साहित्य मदिर, लखनऊ । 
पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी है। 

१६--पैज्ञानिक सास्यवाद | अनु» और प्र०--श्री रामचन्द्र 
वर्मा, काशी । यह अंगरेजी के एक अच्छे विचारपूर्ण निबन्ध का 
अनुवाद है | इसम साम्यवाठ की सिद्धात-रूप से विवेचना की गयी हैं। 
इसके कुछ विपय ये हैंः--क्रान्ति का काम, पेजीदारी का प्रश्न, 
शिलपीय साम्यवाद । मूल्य &) 

१७--रूसी साम्यवाद | ले०--ओऔ्री० गौरीशकर मिश्र, प्र+-- 
भारतवासी प्रेस, प्रयाग । मूल्य चार आने । इसमे रूसी साम्यवाद 
का जन्म, उसका रूप, उसकी पोल आदि का वर्णन है, जो अधिकतर 
एकागी है | 

१८---साम्यवाद के सिद्धान्त | ले*--श्री० सत्यभक्त, भ्र०-- 
तरुण भारत-प्रन्थावली, गाधीनगर, कानपुर, मूल्य ॥),' प्ष्ठ ७८, स० 
१६६१ | यह पुस्तक अमरीकन लेखक माक फिशर की पुस्तक के 
आधार पर लिखी गयी है । इसमें पंजीवाद तथा साम्यवाद के गुण- 
दढोधो का परिचय देते हुए यह मत प्रकट किया गया है कि आधुनिक 
उत्पादक प्रणाली के अधिक अनुकूल होने के कारण, साम्यवाद मानव- 
समाज के लिए विशेषरूप से छितिकर है । 

१६--साम्यवाद कया है ? । मूल लेखक श्री ० फिलीप एकबौडन, 
अनुवादक--श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, प्र०--नवजीवन पुस्तक- 
कार्यालय, १६४ हरिसन रोड, कलकत्ता, मूल्य &), पृष्ठ २५८ सन्‌ 
१६३३ | समाजवाद का प्रारम्भिक परिचय दिया गया है। 

- २०--साम्यवाद ही क्यो ९ | ले०--श्री० राहुल साकृत्यायन 

मूल्य ॥), पृष्ठ ६४। छुपाई आदि आकर्षक | इसमे पँजीवाद की 
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भयंकरता. साम्पवाद का जन्म, ओर साम्बवाद में सामाजिक, श्रार्थिक 
आदि विविध प्रश्नों के हल, आदि पर अच्छा और स्वतंत्र विचार 
किया गया है| भाषा सरल, ओर भाव स्पष्ट हैं। 
२१--साम्यवाद का सदेश। ले०--श्री० सत्यभक्त, प्र८-- 
पंडित काशीनाथ वाजपेयी, पयाग | पृष्ठ १०५, मल्य आठ आने | 
पुस्तक का आधा भाग सुप्रसिद्ध योरपियन विद्वान प्रिंस क्राप्डेकिन का 
लवयुवकों से दो बात? शीर्षक निवन्‍्ध है | पुस्तक के शेप भाग मे 
'समाजवाद आर ब्ोलशेविज्म का अर्थ स्पष्ट किया गया है | भापा सरल 
ओर सुबोध है। 
२२--साम्यवात का बिगुल | प्र०--काशी पुस्तक भडार, 
बनारस | प्रृष्ठ १३५, मूल्य एक रुपया | इसमें सर्वश्री सम्पू्णनिन्द, 
नरेन्द्रदेव, श्रीप्क्राश ओर जयप्रकाश नारायण आदि समाजवार्दा 
नेताओं के लेखो का संग्रह है | अन्य वादों से तुलना करके साम्यवाद 
का महत्व दिखाया गया है। कुछ लेखों के शीप॑क हँ--स्वाधीनता- 
संग्राम ओर सामाजवादी, पंजीवाद के हास का युग, अन्तराष्ट्रीय 
व्यापारिक स्पर्दा; रामराज्य और समाजवादी । 
२३--सास्यवाद की चिंगारी | प्रों० हेरल्‍ल्ड लस्की की “कम्यु- 
निज्म? पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--जितेन्द्रमणि शर्मा, प्र०--साहित्य 
मंडल, दिल्‍ली | सजिल्द, प्रष्ठ २६४, मूल्य तीन रुपये । इसमे कम्यू: 
निज्म के सिद्धान्तों का विश्लेषण करके उनपर विचार किया गया है। 
२४--त्रोल्शेविज्म | ले०--श्री० विनायक सीताराम सरबटे | 
इस मे रूस का आधुनिक इतिहास देकर यह बतलाया गया है कि 
बोल्शेविज्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मुख्य सिद्धान्त क्या है, रूस 
की राज्य-व्यवस्था ओर समाज-व्यवस्था कैसी है। श्रन्त मे बोल्शेविक 
कार्यक्रम ओर झ्द्योगक व्यवस्था पर विचार करके इस प्रश्न पर भी 
प्रकाश डाला गया है कि क्या बोल्शेविज्म भारत में आयेगा | उपोद्धात 
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श्री० डाक्टर भगवानदासजी, काशी, का लिखा हुआ है । एपष्ठ श्८५५ 
मूल्य १०), सन्‌ १६२१ । 

२०--कम्यूनिज्स क्या है। ले८--श्री० राधामोहन गोंकुल | 
मिलने का पतक्षा--सतथुत आश्रम, वहादुरगंज, इलाहाबाद | इसमें यह 
बताया गया है कि कम्यूनिस्ट विचारों का, जीवन के प्रत्येक 
अंग और समाज की हर एक संस्था पर क्या प्रभाव पडता है। इसके 
कुछ विपय ये हैं--शासन तृष्णा, असि नीति, धन, राष्ट्रीयता, सेना, 
न्याय, शिक्षा, धर्म, और कृषि | 


र२८--फरासिज्स | ले८--्री रुनाथसिंह, प्र०--काशी पुस्तक 
भण्डार, चोक, बनारस, प्रृष्ट १२६, मूल्य १) । इसमे फासिज्म सम्बन्धी 
साहित्य के आधार पर उसका सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया गया है। 

२७--फैसिज्म की आत्मा । ले०--टी० एन० छुल्लुन्नी विमल, 
प्रकाशक--सा हित्य-सेवक-संघ, छुपरा, एष्ठ ५५, मूल्य ॥>)। फैसिज्म के 
जन्म, बिकास और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तिका । 

२८--निरत्तिवाद | ले०--श्री० दरवारीलाल सत्यभक्त, प्र०--- 
सत्यसदेश कार्यालय, वर्धा, मूल्य |), बढ़े आकार के ६० प्रृष्ट | किसी 
भी सामाजिक सिद्धान्ता की “अश्रति? के त्याग कर भारतोय स्थिति के 
अनुकूल, बीच के व्यावहारिक मार्ग का “निरतिवादः के नाम से विवेचन 
किया गया है। लेखक के कथनानुसार यह समाजवाद की आत्मा का 


भारतीय अवतार है | पुस्तक में इक्कीस संदेश, प्रश्नोत्तर के रूप में 
ठिये गये हैं। 


२६--गावीवाद ५ समाजचाद्‌ | सम्पाठक--काका कालेलकर, 
प्रस्तावना-लेखक--बाबू राजेन्द्रप्रसाद | प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्ली। मूल्य, बारह आने | इसमे सर्बश्री किशोरताल मशरू- 
वाला, सम्पूर्णानन्द, डा० पदटामिसीतारामैया, एम० एन० राय, हरि- 
भाऊ उपाध्याय आदि विद्वानों के १५ लेख है। अन्तिम लेख 
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उपसंहार सम्पादक जी की अर से है। उनका कथन है कि आज हम 
दोनों विचारधाराओ के समन्वय की आशा नहीं कर सकते, आज तो 
हम दोनों के बीच एक समभौते की अपेक्षा करते हैं | 

“--भहात्मा गाघी का समाजचाद । डा० वी० पदटामिसीता- 
रामंया, अनु०--श्री० जगपत चतुवदी, प्र---मातृभापा मन्दिर, दारा- 
गंज, प्रयाग । पृष्ठ २०८, मुल्य पौने दो रुपये | इसमे बताया गया है 
कि भारत के लिए विदेशों की धमाजवादी विचारधारा के बजाय म० 
गांधी की सुझायी हुई प्रणाली ही विशेष उपयोगी है | - म० गाधी के 
दृष्टिकोण को अच्छी तरह समभझाया गया हे । 

३१--गांधी बनाम साम्यवाद | ले>--श्री० सदानन्द भारती, 
मेहता एंड ब्रादस, सूत टोला, बनारस | सं॑० १६६१ | मूल्य एक रुपया 
बारह आने । 

३२-- गांधीयुग का अन्त | ले०--श्री० देवीदयाल दुबे । 
प्र०--अ्रग्रगामी साहित्य मडल, इठावा। सन्‌ 8६४०, मुल्य एक 
रुपया । 

३३--सौ वर्ष आगे भारत। ले०--श्री० चन्दीः्साद बी० ए्‌०, 
प्र०--साम्यवादी साहित्य प्रचारक मंडल, नयागज, कानपुर। एष्ठ १५४८, 
मल्य एक रुपया । समाजवादी शासनकाल मे विज्ञान, कला, अथ, 
आचार तथा विभिन्न व्यापार सम्बन्धी काय किस प्रकार होगे, ये 
सब बातें बतलायी गयी दे | शैली अच्छी नहीं । विषयों का क्रम और 
उसका निरूपण भी कुछ बेसिलसिले-सा मालूम होता है। 

३४--समाजवाद, क्रान्ति और कांग्रेस । सम्पादक--आचार्य 
नरेन्द्रदेव, प्र०--युक्तप्रान्तीय काग्न स समाजवादी पार्टी, लखनऊ | 
मूल्य छः आने। इसमे काग्रंस सेशलिस्ट पार्णी के दृष्टिकोण से 
समाजवाद, क्रान्ति, श्रेणी-सघर्ष, संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय 
घ्वराज्य का रूप और हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन श्रादि कितनी ही 
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समस्याओं पर विचार किया गया है | इसके कुछ लेख पुराने पढ़ गये 
हैं, तो भी इसमें अ्रच्छी विचार-साम्रग्मी है । 

३७-- बाइसवी सदी | ले०--श्री राहुल साकृतायन | प्र«--- 
किताबमहल, इलाहाबाद । प्रृष्ठ ११६, मूल्य सवा रुपया | लेखक ने 
रूस आदि के आर्थिक विचारों की प्रगति का विचार करके, विशेष 
रूप से भारत की भावी दशा का अनुमान किया है, कल्पना तथा वर्णन- 
शैली रोचक हैं | साबंभौम एकता, विश्व की शान्ति, या आर्थिक 
समस्याश्रों का अन्त होंकर साम्यावस्था का आगमन किसे अच्छा न 
लगेगा ! 


३६-- गाव के गरीबो से | ले०--लेनिन, अनु० राहुल साकृता- 
यन, प्र०--जन-प्रकाशन ण्, सेंढस्ट रोड, बम्बई ४ | पृष्ठ ३०, मुल्य, 
दस आने । यह सन १६०३ में लिखी गयी पुस्तक का अनुवाद 
है, जिसमे जारशाही द्वारा दलित रूसी किसानों को कम्यूनिस्टों के ध्येय 
समभाये गये हैं | 


३$--भागों नहीं, दुनिया को बदलों। ले---श्री० राहुल 
साकृतायन, प्--किताबमहल, इलाहाबाद | पृष्ठ ३३६, सजिल्द, 
मूल्य चार रुपये | इसमे गाँव वालों के लिए बातचीत के रूप मे, 
उनको स्वाभाविक भाषा भे, समाजशासत्र ओर राजनीति जैसे कठिन 
विषयों के आसान बनाने की केशिश की गयी है| अन्त मे इस नर्के 
बनी हुई दुनिया मे निराश न होकर, उसे साम्यवादी दक्ष से बदलने 
का सदेश दिया गया है । 


३८-- इन्कलाब जिन्दाबाद | ले८--श्री० सत्यनारायण शर्मा, 


, * ऊहिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन गेड, कलकत्ता, प्रृष्ठ १ ६२, 


सजिल्द, मूल्य २)। सेलदइ लेखों में यह समम्काया गया है कि क्राति 
के द्वारा समाजवाद की स्थापना करके ही दुनिया मे अमन चैन कायम 
की जा सकती है। 


८० _ अथंशासत्र ओर राजनीति साहित्य 


अथशास्त्र सम्बन्धी कीश--अर्थशासत्र सम्बन्धी विविध 
प्रकार के साहित्य की रचना के लिए परिभाषिक शब्दों के कोप की 
बडी' ज़रूरत होती है | इस समय केवल निम्नलिखित पुस्तकें हमारे 
सामने हैं.--- ह 
१--व्यापारिक कोप । ले०--पं ० ब्रजवल्लम मिश्र, अलीगढ, 
पृष्ठ ३४३, मूल्य डेढ रुपया । इसमे पाँच शअ्रव्याय हैः--(क ) 
व्यापारिक साधारण शब्द ओर वाक्य-खंड, ( ख ) व्यापार घन्धों की 
शब्दावली, ( ग ) शिल्प और औद्योगिक शब्दावली, (घ) वाणिज्य 
ट्रव्य ओर सोदागरी माल की शब्दावली, (च ) व्यापारिक शब्दों के 
संक्षेप | यह कोप बढ़े परिश्रम से तैयार किया गया मालूम होता है, 
फिर भी सन्‌ १६२८ से इसका नया संस्करण नहीं हुआ। अब यह 
पुस्तक नहीं मिलती । 
२--अर्थशास्त्र शब्दावली । सम्पादक--सर्वश्री ०दयाशकर दुबे, 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ट, और भगवानदास केला | पहले यह निश्चय किया 
गया था कि अर्थशासत्र का कोष बृहदू रूप में तैयार किया जाय। 
पहले भाग में अगरेजी के शब्द, उनकी अ्रंगरेज़ी की परिभाषा, हिन्दी, 
बगला, गुजराती, मराठी और उदू के पर्यायवाची शब्द, दिये जायें । 
दसरे भाग में हिन्दी के अ्रथशासत्र सम्बन्धी शब्द हों, उनके आगे 
हिन्दी परिभाषा और फिर अंगरेज़ी पर्यायवाची शब्द रहें | इसी लक्ष्य 
से बहुत कुछ कार्य किया गया | लेकिन बहुत ख् का काम होने से 
इसके छुपाने की व्यवस्था न हो पायी। आखिर, सन्‌ १६३२ में 
भारतीय ग्रन्थमाला ने अथंशासत्र के अ्ंगरेजी के परिभाषिक शब्दों के 
हिन्दी पर्यायवाची शब्द मात्र के रूप में इसे प्रकाशित किया । इसका 
सन्‌ १६४१ में संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ, पृष्ठ २००; 


मूल्य १)। 
छोटी पुस्तक माला --समय समय पर कुछ छोटी 


अथशास्र साहित्य 


छोटी पुस्तिकाएं भी निकलती रहती हैं | ये या तो किसी बड़ी पदक: 
का कोई भांग होती हैं, या किसी मासिक आदि पत्र मे प्रकाशित लेख- 
या लेखमाला का पुस्तकाकार सग्रह होती हैं, अथवा लेखक की स्वतन्त्र 
छोटी रचना होती हैं | इनका विशेष परिचय देने की श्रावश्यकता नहीं 
है । केवल एक प्रयत्न का जिक्र करना है | सन्‌ १६१८ ई० में श्री> 
प्रोफेसर वालक्ृष्णपति भीमपुरे एम० ए.०, ग्वालियर, ने हिन्दी मे अर्थ 
शास्त्र की दुअज्नी पस्तक माला का कार्य आरम्भ किया था। इसके 
चार ट्रक्ट देखने म आये हैं .--(क) उत्पादको का बटोतरा, (ख) 
रुपया पैसा धन, (ग) सहकारिता, और (घ) प्रपण अर्थात्‌ विनिमय । 
इवर बहुत वर्षों से यह काम स्थगित मालूम होता है। 


अथशास्त्र सम्बन्धी मासिक पंत्रिकाएं आदि. समय- 
समय पर अर्थशास्त्र सम्बन्धी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन पर 
नियमित रूप से विचार होने के लिए अनुकूल स्थान उन्हीं पत्र पत्रि- 
काओो में मिल सकता है, जो एकमात्र अ्रथवा प्रधानतया अर्थशास्त्र 
सम्परधी हों | यों तो कभी कभी अन्य साधारण पत्रों में भी इस विपय 
के कुछ लेख निकलते रहते हैं, परन्तु उनमें पाठकों को अथंशासत्र का 
यथेष्ट ज्ञान नहीं हाता । कुछु विशेष रूप से अरंशात्र विपग््‌ के लेख 
रखनेवाले, हिन्दी के दो मासिक़ पत्र हमारे देखने मे आये *“--( १ ) 
समाज, और ( २ ) स्वार्थ | 'समाज? के तो हमे पूरे एक वर्ष भी द्शान 
न हुए | ज्ञान मएडल, काशी, का 'स्वार्थ! भी ग्राहको की कमी के कारण, 
बन्द हो गया । फिर किसी ने इस अभाव की पूर्ति का खास प्रयत्न न 
क्रिया | क्‍या हिन्दी-ग्रेमी समार॒अथशास्त्र सम्बन्धी एक भी मासिक 
पत्र नही चल्ला सकता ?* 


हम बवतमान दशा में उन पत्र पात्रिकाओ के बहुत कृतज्ञ हैं, 
जो कभी कभी अपने विशेष अक आदि निकाल कर एकमात्र अथवा 


अधिकाश में आर्थिक विषयों पर श्रच्छा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते 
११ 


पर अथशास्र और राजनीति साहित्य 


रहते हैं| उदाहरण के लिए 'मूगोलः (इलाहाबाद) ने आसाम, स्पेन, 
चीन, $रान, टकीं, अफगानिस्तान ओर संयुक्तग्रान्त आदि के सम्बन्ध 
में विशेषाक निकाल कर इन स्थानों सम्बन्धी आशिक बातों का भी 
विचार किया है | इस कार्यालय से 'देश दर्शन! नाम की एक माला 
छः वर्ष से प्रकाशित हो रही है इसमे हर मास एक देश के बारे में 
यथा सम्भव अच्छी जानकारी दी जाती है। 


शिक्षा-संस्थाओं में अथंशास्त्र--साधारण तौर से प्रका- 
शक अरथंशासत्र आदि की श्रच्छी पुस्तक बहुत कम प्रकाशित करते हैं । 
इसका कारण स्पष्ट है, इन पुस्तकों की माग कम है। अभी यह विपय 
संयुक्तप्रात, १जाब आदि के गुरुकुल, तथा राष्ट्रीय विद्यापीठो, ओर संयुक्त 
प्रान्त के इंटर कालिजो मे ही हिन्दी माध्यम द्वारा पढाया जाता है । 
विद्यार्थी इंटर कालिजों मे ही अधिक होते हैं, उनमे शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी ऐच्छिक रूप से है, ओर उनमें से बहुतसो मे यह विपय श्रंगरेजी 
में पढाया जाता है। श्रावश्यकता है कि इस प्रात में इंटर में शिक्षा 
का माध्यम अनिवार्य रूप से हिन्दी कर दिया जाय । 


कुछ सज्जन इस विषय को ऊँची क्वासो मे पढाये जाने के बारे से 
यह आपत्ति किया करते है (कि इस विषय की काफी पुस्तक नहीं 
मिलती | इस सम्बन्ध में शिक्षाधिकारियों को चाहिए कि शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी रखने का निश्चय करके वे प्रत्येक श्र णी के लिए पाख्य- 
क्रम प्रकाशित करदे । फिर, विद्वान लेखक यथेष्ट साहित्य तैयार करने 
मे अवश्य लग जायगे, और साल दो साल में पाव्य-क्रम के अनुसार 
पुस्तकें तैयार हो जायेंगी। तब प्रकाशक भी उनके प्रकाशन से न 
दिचकेगे | उन्हें अपने माल की खपत का, और कुछ मुनाफे का भरोसा 
रहेगा, तो वे. कुछु जोखम भी उठा लेंगे। इस प्रकार पुस्तकों के 
अमाव की शिकायत शीघ्‌ ही दूर हो जायगी। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने 
हे। जब से इंटर में शिक्षा का माध्यम, ऐच्छिक रूप से ही सही, 


हद 
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हिन्दी हो गया, तव से अथशासत्र पर कई सुन्दर पुम्तके निर्धारित 
पाख्यक्रम के अनुसार प्रकाशित ही चुकी हैं | इससे साफ जाहिर है कि 
यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी बी० ए० ओर एम० ए० की शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी करदे तो इन क्वासों के लिए भी आवश्यक पस्तके 
शाघ प्रकाशित होने लगगी, और पुस्तकों का कमी के कारण काम 
नहीं रुकेगा | 


उपसंहार--देश की आर्थिक उन्नति कोरी भाबुकता या इधर- 
उधर की बातो से नहीं हो सकती । जनता के सामने तथ्य बाते और 
अक उपस्थित करके उन्हें प्रामाणिक ज्ञान कराना चाहिए. जिससे 
मुशिक्षित ओर समझदार राष्ट्रसेवको की सख्या बटती जाय । ज्ञान- 
शून्य आदमी की सेवा से रोगी को कभी कभी लाभ की जगह हानि की 
सम्भावना होती है । यह बात ठेश के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती 
है | आशा हे, हमारे साहित्य-नेता इस सचाई को व्यान में रखते 
हुए, तन मन धन से अथंशास््र सम्बन्धी साहित्य की रचना, प्रकाशन 
और प्रचार का समुचित प्रयत्न करेगे । 


दूसरा भाग 


अचल औ+--+ 


राजनीति-साहित्य 


कहावत प्रसिद्ध है कि राजनीति राष्ट्रों का जीवन है | यदि किसी 
बिखरे हुए. जन-समुदाय को सुसंगठित राष्ट्र बनना है, अथवा किसी 
राष्ट्र को अपना राष्ट्र” पद बनाये रखना है तों उसके लिए राजनीति 
ओर राजनैतिक साहित्य का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। राजनैतिक 
साहित्य की उपेक्षा करनेवाला देश अपने उत्थान की आ्राशा नहीं कर 
सकता | अपने देश की उन्नति चाहनेवाले हरेक श्राठमी को चाहिए 
कि वह राजनैतिक ज्ञान प्रास करे, और दूसरो में इसका प्रचार 
करे | पराधीन देशों में इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है। 
ऐसा करने से उन्हे आजादी द्ासिल करने मे अच्छी मदद मिलेगी | 

हमारी प्राचीन संस्कृति सस्कृत साहित्य में ग्रगट हुई है। संस्कृत 
के महाकाव्यो--रामायण और महाभारत आदि--के आधार पर 
हिन्दी मे अनेक रचनाए तैयार हुई हैं। श्रोर, महाभारत का शान्ति- 
परव॑ तो राजनैतिक विचार, उपदेश और आदशो का सुन्दर भण्डार 
है, उनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण में अनेक ग्रन्थ लिखे जा सकते 
हैं | इसी तरह वेद, पुराण, स्मृति आदि में भी बहुत राजनैतिक ज्ञान 
भरा है, हाँ, वह दूसरे ज्ञान के साथ मिला हुआ है। वेदों के राजनैतिक 
आदर्श, राज्यपद्दति, राष्ट्रजनर्माण सम्बन्धी विचारोबाली कुछ 
पुस्तके प्रकाशित हुई तथा हो रही हैं, पुराणों के आधार पर भी 
कितने ही उपन्यास, नाटक, कथा, कहानी और जीवनचरित्रों आदि 
की रचना होती जा रही दे | विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, 
भतृ' नीति शतक, किराताजुनीय, पंचतन्त्र, मुद्रा राक्षस श्रादि के 


राजनीति साहित्य प्र 


कई-कई अनुवाद हो चुके हैं। कौटलीय अथशास्त्र के बारे मे पहले 
भाग में लिखा जा चुका है, इसके आधार पर जो राजनेतिक साहित्य 
हिन्दी भे तैयार हुआ है, उसकी चर्चा आगे की जायगी। 

हमारा शुरू का हिन्दी साहित्य पद्म में है, और उसमे राजनैतिक 
विचारों का खासा समावेश है | चन्द्रबरदाई हिन्दी के आदि महाकरबि 
कहे जाते है, और इन्होंने अपने पृथ्वीराज रासो भे उस समय के 
इतिहास के साथ राजा और मसन्त्रियो के काये, सेन्य-सश्चालन, व्यूह 
रचना, आदि बातो पर श्रच्छी रोशनी डाली हैं। इनके बाद बहुत से 
सुकवियों ने समय समय पर अपनी प्रभावशाली वाणी से समाज को 
राजनैतिक शान देने की कोशिश को है। मध्यकाल मे यद्रपि 
अधिकता भक्ति-प्रधान रचनाओं की रही है, राजनैतिक ब्रिषयों की 
चर्चा का भी लाप नही हुआ । उदाहरण के लिए. रामचरितमानस 
( रामायण ) मे भक्ति-साव के साथ-साथ राजनैतिक विचार भी दिये 
गये है। 

महायक्रवि भूपण ने पाठकों मे स्वाभिमान, वीरता और देश-सेम 
के भाव भरने का अच्छा प्रयत्न क्रिया है । इनके शिवराज-भूपण 
शिवाबाबनी तथा छुत्नसाल-दशक प्रन्थो ने गिरी हुई हिन्दू जाति मे 
नवजीवन का सशख्चजार क्रिया है। महाकवि केशवदास जी ने राम- 
चन्द्रिका भे श्रीरामचन्द्रजी सम्बन्धी राजनैतिक घटनाओं को भक्ति के 
ग्रावरण से हटाकर विशुद्ध रूप मे दशाया है | विभीपण ने विरोधी पत्न 
से मिलकर अपने वंश को नुकसान पहुँचाया इसकी इन्होने स्पष्ट निन्‍दा 
की है, श्रीराम-भक्तो की तरह विभीपण की प्रशंसा नहीं की | इनकी 
इस रचना का वह भाग बहुत ही मनन करने योग्य है. जिस मे 
श्रीरामचन्द्रजी को अपने पुत्रों और भतीजों को राजनीति का उपदेश 
देने की वात है। कविवर गिरधरदास, कबीर और रहोम आदि थे, 


सरल और सुत्रोध राजनैतिक कथन तो अनेक हिन्दी-अमियों क। 
जुपानी याद है | 
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है| 
छल 


ये बातें सिफ मिसाल के तौर पर कही गयी हैं। सव कवियों की सब 
राजनैतिक रचनाओं की चर्चा करना वहा न सम्भव हे और न आब- 
श्यक ही है। हमे केवल यही कहना है कि हमारे प्रार्चीन तथा मध्य 
काल के कवियों ने भी राजनीति को ओर ध्यान विया हैं। इस 
समय तो राजनैतिक जाणति अधिकराविक होने से कवि सहोंदव उसकी 
उपेक्षा कर ही नही सकते । पर राजनेतिक साहित्य अब बविशेषरूप से 
गद्य भ ही लिखा जाता है । 
राजनैतिक साहित्य के भाग | हिन्दी के वर्तमान राजनैतिक 
साहित्य का परिचय देने के लिए हम पहले टसके कुद्द भाग कर लेते 
हैं | ये भाग सिफ कामचलाऊ हैं-- 
[१ | सिद्धान्त | 
( २ ] नागरिक शासत्र । 
[ ३ ] प्राचीन राजनैतिक विचार-- 
(के )भारतीय, . ., 
( ख ) अन्य देशीय । 
[ ४ ] राष्ट्रीय समसस्‍्याएँ । 
[ ५ ] शासनपद्धति -- 
( क ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय । 
[ ६ ] शासन-इतिहास । 
[ ७ ] दंड विधान | हे 
[ ८ ] सजनैतिक आन्दोलन-- 
(क) भारतीय, 
( ख ) श्रन्य देशीय । 
[ ६ ] राजनैतिक संस्थाएं-- 
(क) राष्ट्रीय, 
(ख) श्रन्तर्राष्ट्रीय । 
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१० ] अन्तर्राष्ट्रीय विधान 

११ ] साम्राज्य ओर साम्राज्यवाद 
१२ ] प्रवासी भारतवासी । 

१३ ] युद्ध । 

८ ] राजनैतिक सचियाँ | 
१४ ] विश्व-शान्ति । 

१६ ] राजनैतिक शब्द केश । 
१७ ] छोटी पुस्तक मालाएँ । 
१८ ] पत्र-पत्रिकाएँ । 


[क 


'. [संद्धान्त --हिन्दी मे प्राचीन राजनेतिक सिद्धान्त सम्बन्धी 
साहित्य बहुत कम है, आधुनिक सिद्धान्तों पर कुछ अच्छे ग्रन्थ सामने 
आ रहे हैं -- 

१--राजनीति विज्ञान | ले८---श्री -सुखसम्पतिराय भमहारी, प्र ०--- 
हिन्दी पुस्तक ए.जन्सी, कलकत्ता | मुल्य १॥”), एप्ठ २१५, सबत्‌ 
१६८० । पुस्तक बहुत उपयोगी है। मोटी-मोटी बहुतसी बातो पर 
अच्छा विचार किया गया है | 

२--राजल्रीति शाप्त्र । ले०-- श्री ०प्राणनाथ विद्यालकार, प्र०--- 
शान मण्डल, काशी | सम्बत्‌ १६७६ | ए्रष्ठ ४२३, मूल्य २।०), इसके 
कुछ विपय ये हैं --राष्ट्रीय स्वरूप का विचार, राष्ट्र बिघयक सिद्धात 
और उनका इतिहास, प्रभुत्व शक्ति, अन्तर्जातीय नियम, शक्ति 
सविभाग, नियामक विभाग, शासक विभाग, निर्णायक विभाग, निर्वा- 
चन, स्थानीय राज्य | पुस्तक उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी है । 

३--राजनीति के मूल सिद्धान्त । ले०--श्री चन्दरीप्रसाद 
सरस्वती पुस्तक-भण्डार, श्रायनगर, लखनऊ, ए्ष्ठ २०३; मल्य 

१) | आजकल की दुनिया में जो राजनैतिक सिद्धान्व विशेष रूप 
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सें प्रचलित हैं उनका संज्षिस परिचय दिया गया है | लेखक ने 
अंगरेजी के प्रामाणिक अन्थो को आधार माना है। 

४--राजनीति प्रवेणिका | यह एक अंगरेनी पुस्तक के आधार 
पर लिखी गयी है । लेब्बक का नाम नहीं है, प्रत्राशक है अभ्युदय प्रेस, 
प्रयाग, सन्‌ १६१७ | प्रष्ठ ८६, यूल्य |&) । इसमे राजनैतिक आदशं 
क्या है, तथा स्वाधीनता, व्यवस्था, समानता, अन्तर्राष्ट्रीय एकता, 
प्रभुता, स्वत्व, राष्ट्रीयता, साम्राज्य, व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के 
आदश पर ऐतिहासिक दृष्टिकोश रखते हुए प्रकाश डाला गया है । 

५--राजनीति प्रवेशिका। ले०--प्रोफेसर हेरल्ड लस्की, अनु ०-- 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नयी 
दिल्ली । प्रष्ठ संख्या लगभग़ डेढ सौ, मूल्य डेढ रुपया | श्री० लस्की 
राजनीति के एक माने हुए विद्वान है, उनकी यह पुस्तक ऐसी सरल 
नहीं है, जितनी ऐसे नाम की छोटी सी पुस्तक होनी चाहिए। वैसे, 
विद्वान और प्रौढ़ पाठकों के लिए इसकी उपयोगिता में संदेह नहीं | 
पुस्तक में इन विषयों का विचार है--( १ ) राज्य-सस्था का स्वरूप, 
(२ ) बृहत्‌ समान मे राज्य-संस्था का स्थान, ( ३ ) राज्य-सस्था का 
संगठन, ( ४ ) राज्य-संस्था और अन्तराष्ट्रीय समाज । - 

६--आधुनिक राजनीति का क खग। ले०--मवंश्री ज्योति- 
भृंपण, लक्ष्मीकान्त का, और रघुनाथर्सिह | प्०--रचना निकेतन, 
काशी | प्रष्ठ ११७, मूल्य |) | इसमे व्यष्टिवाद, समाजवाद, समष्टि- 
वाद, सघवाद, गिल्ड सोशलिज्म, कम्यूनिज्म, अराजकतावाद आदि का 
सन्षिप्त परिचय है | अपने ढज्ञ की अच्छी चीज है। 

७४--राज्य विज्ञान | ले०--श्री गोपाल दामोंदर तामस्कर, प्र०--- 
इश्डियन प्रेस, प्रयाग । मूल्य २)। यह पुस्तक हमने देखी नहीं है । 

८--राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त | ले०--प० मातासेबक पाठक, 
प्र---भारतीय पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। सम्बत्‌ू १६७७ । (एष्ठ 
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२०३ | मूल्य १॥)। इसमे राज्य की उत्पत्ति और विशेषताओं, साव॑- 
भौम राज्य, राष्ट्र और जनता, राज्य और दण्ड, राज्य और व्यक्ति, 
शासन, न्याय, सेना, प्‌लिस, राज्यो के प्रकार, आदि का वणन हे। 


भाषा सरल है । स्थान स्थान पर भारतीय राजनैतिक विचारों का 
उल्लेख है। 


९--राजसत्ता | यह श्री०हरिनारायण आपसे की मराठी पुस्तक 

का अनुवाद है। अनुवादक हैं, श्री० हौरालाल जालोरी | प्र०--राज- 

स्थान साहित्य माला कार्यालय, कोटा । पृष्ठ €३॥ मृल्य ॥), सा० 

१६९७८ | इसमे एक सत्ता, अनेक सत्ता, मन्त्रिमर्डल, प्रतिनिधि 

मण्डल, स्थानीय राज्य, सेना, व्यवस्था, न्याय, सम्पत्ति आदि पर 

प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर मरल सुबोध उदाहरण हैं । 
भाषा रोचक है | / 


१०--घ्वाधीनता । जान स्टुआठट मिल की अगरेज्षों पुस्तक का 
अनुवाद । अनु०--प० महाबीरप्रसाद द्विवेदी | प्र०--हिन्दी ग्न्थ- 
रत्नाकर कायलिय, बम्बई | दूसरी आइत्ति, सन्‌ १६२१ | प्रृष्ठ २२५ | 
मूल्य ३)। श्री० द्विवेदीजी ने अनुवाद की भाषा यथा-सम्भव सरल रखी 
है। विचार और विवेचन की स्वाधीनता, व्यक्ति पर समाज के अधि- 
कार की सीमा और प्रयोग, शीर्षक परिच्छेदों मे विधय पर भत्नी भाँति 
प्रकाश डाला गया है। पुस्तक उच्च कोटि की है । 


श-स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयलेंड के अमर शहीद 
मेक्स्विनी की पस्तक का कुछ सक्षित अनुवाद । अनु ०--श्री ० हेमचन्द्र 
जोशी बी.ए. | प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली । पृष्ठ १७८ । 
मूल्य ॥) | इसके कुछ विषय निम्नलिखित हैं--स्वाधीनता का मूल, 
शक्ति रहस्य, दृढ भक्ति, साम्राज्यवाद, सशसञ्र प्रतिरोध, कानून का 


सच्चा अथ। प॒स्तक की उपयोगिता के लिए मूल लेखक का नाम ही 
पर्याप्त है। 


श्च 
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इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी पस्तक भवन, कलकत्ता, से भी 
प्रकाशित हुआ है। उसका मुल्य १) है। 
_ १*-पराधीनता | किसी भी पौधे, जीव, या प्राणी के विकाम्त 
में पराधीनता बाधक होती हैं, सब को स्वाधीनता की आवश्यकता 
होती है | टसका वैज्ञानिक विवेचन किया गया है | मल्य |“), प्र ०-- 
मज़वूर आश्रम, इलाहाबाद | 

१३-प्रतिनिधि शासन | जान स्टुअ् मिल की अ्रगरेजी की 
प्रामाणिक पुस्तक का अनुवाद | मूल्य २); प्र०--उपन्यास विहार 
कार्यालय, काशी | इस मे प्रतिनिधि-शासन के गुण दोपो का अच्छा 
विवेचन है | श्रन्तिम अध्याय है, स्वतन्त्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य 
का शासन होने के विपय में | इसमे भारतवर्ष के विषय में भी अच्छी 
बातें कही गयी हैं । प्रथम सस्करण, सन्‌ शध्श्८ | 

मिल की पृस्तक का अनुवाद आय॑ पुस्तक भडार, गुरुकुल कागडी, 
से भी हुआ है, उसका नाम हे--'प्रतिनिधि राज्य ।! 

' १४--प्रजातन्त्र । मूल लेखक श्री० मोडक, अनु०-श्री० 
लक्ष्मण नारायण गर्दे। प्र०--अन्थमाला कार्यलिय बाकौपुर, 'ष्ठ 
२४४; मूल्य डेढ़ रुपया । पुस्तक दो भागों में है, पहले भाग में प्रजा- 
तन्त्र के सिद्धान्तों,, व्यवस्थापक्‌ ससाओं, मन्त्रिमएडल, राजनैतिक 
दलों, नेताओं, लोकमत, और स्थानीय स्व॒गज़्य सस्याओं के सम्बन्ध 
मे अच्छा विचार किया गया है| दूसरे भाग मे प्रजातन्त्र के आदर्शो, 
विद्धान्तों और सस्थाओं पर आलोीचनात्मक विचार है | ' 

१०-प्रजातस्त्र की ओर । ले०--श्री० गोरख॑नाथ चौवे एम. 

ए.; प्र>--साहित्य मवन लिमिटेड, प्रयाग, पृष्ठ १२०, मूल्य पौने दो 
रुपये | पुस्तक में यह बताया गया है कि राजा ओर प्रजा के बीच का 
मनोंमालिन्य मिटकर किस तरह दोनों की शक्तियाँ राष्ट्र की उन्नति मे 
सहायक हो सकती है । कुछ अध्याय ये हैं--राजसत्ता का वितरण, 
प्रजातन्त्र के मूल तत्व, प्रजातन्त्रवाद की कठिनाइयाँ । 
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१६--व्यक्ति और राज। ले०--श्री० सम्पूर्णाननद, प्र०--- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, काशी, पृष्ठ १०५, मूल्य सवा रुपया। इसमें 
राज क्या है, उसका उद्द श्य क्या है, व्यक्ति का राज मे स्थान क्‍या 
है, आदि का विवेचन आ'यात्मिक आधार देकर किया गया है। 
कुछ अध्यायों के शीर्षक हें--अध्यात्मवाद, इन्द्वात्मक प्रधानवाद, 
फासिस्टवाद और नात्सीबाद, अफलातून का मत, राज और 
आत्मज्ञान | 


१७--कानूत भग। ले० और प्र ०---श्री० मातादीन शुक्क, 
छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर | सन्‌ १६२१। मुल्य ॥), एष्ठ 
११६ | इसमें बताया गया है कि कानून का आधार क्या होता है और 
क्रिस दशा में वह दूपित तथा अमान्य हो जाता है। भिन्न भिन्न देशों 
की ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्राकृतिक नियमों का उदाहरण ' देकर 
विधय को स्पष्ट किया गया है। सामाजिक और धार्मिक कानूनों के 
विषय भे भी विचार क्रिया गया हैं । का 

१६--उपयोगितावाद । मूल अगरेजी लेखक---जानस्डअ मिल, 
अनु ०--शऔ्री० उमरावर्सिह 'कारुणिक?, प्र०-“ज्ञनप्रेकोश मन्दिर, 
माछरा, मेरठ । एष्ठ १३६, मूल्य सवा रुपया | शुरू में मूल लेखक 
तथा उनकी पुस्तक का परिचय है। पीछे पांच प्रकरणों में अ्धक-से- 
अधिक आदमियों को अ्रधिक-से-अधिक श्रानन्द देनेवाले कार्य, श्रथाँत 
सावंजनिक सुख के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके अन्त में न्याय की 
आवंश्यकता सिद्ध की गयी है। 


नागरिक शास्त्र--यह विषय स्कूलों और कालिजों में पढाया 
जाने लगा है, खासकर इसलिए इसका साहित्य बढ़ रहा है |- पास्य 
पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तको की वड़ी जरूरत है । [7+ , 
१--नागरिक शास्त्र । लेग---श्री० भगवानदास केला, प्र०-+5 
श्री4, मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर। मुल्य १॥), पृष्ठ 
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३३२--१० | सन्‌ १६३२। इसके विप्य-प्रवेश में नागरिक शास्त्र 
तथा नांगरिता सम्बन्धी आवश्यक बातों का विवेचन है | दूसरे खंड मे 
नागरिकों के चौदद अधिकारों पर प्रकाश डालते हार उनकी प्राप्ति 
तथा सदुपयाग का विचार किया गया है | तीसरे खड में नागरिकों के 
कतेब्यों शरीर ग्रादर्शों का विचार हैं | श्रन्त मे दो परिशिष्ट हैं, कर्तंव्या- 
कृतव्य विचार, श्रीर कृतव्य सम्पन्धी भारतीय विचार | पुस्तक में 
भारतीय दृष्टिकोण रसा गया ह। दूसरा संस्करण छप रहा है | 
*२--नागरिक भास्र । ले--डाक्टर वेनीगसाद एम० ए०, 
अनु०--भ्री॑ शक्रदयालु श्रीवास्तव एम० ए०, प्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | प्रष्ठ संख्या २७६ +-१५; सजिल्द, मूल्य दो रुप्रये। 
पुस्तक श्रंगरजी की ४० बी० सी० आफ सीविक्स! का अनुवाद है । 
अनुवादक भी इस विषय के अच्छे विद्वान हैं, इसलिए अनुवाद बहुत 
अच्छा हुआ है। पुस्तक में समाज और व्यक्ति, कतंव्य और अधिकार 
नागरिकता, शिक्षा, कुठम्ब, समुद्य, पड़ोस, लोकमत, और नागरिक 
जीवन पर अच्छे विचारपूर्ण निवन्ध है | अपने विषय की रचनाओं 
में इसका अच्छा स्थान है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्द दिये 
गये हैं । 
.. ३-सरल नागरिक शजास्त्र | ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या ६६४. कपडे की 
जिल्द, मूल्य ३) । पुस्तक के दो भाग है--( १ ) नागरिक शाज्र के 
सेद्धान्त, ( २ ) भारतीय नागरिकता । पुस्तक खासतौर से संयुक्तप्रान्त 
की इंटरमीजिएट परीक्षा के नागरिक शाशञ्र के पाख्यक्रम को ध्यान 
में रखकर लिखी गयी है । इस एक ही पृस्तक में पूरे विषय की सब 
आवश्यक बाते श्रा गयी हैं। पुस्तक में कुल मिलाकर तेतालीत अध्याय 
हैं | साधारण पाठकों के लिए. भी उपयोगी है | मूल्य भी कम रखा 


गया है । 
४--नागरिक शास्त्र की विवेचना । ले०--श्री० गोरखनाथ जी 
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चौवे एम, ए., प्र ०---लाला रामनारायणलाल, इलाहाबाद । एृष्ठ चार 
सौ, मूल्य तीन रुपये | लेखक अपने विषय के विद्वान हैं, और हिन्दी 
मे इस विपय का साहित्य तैयार करने के बहुत श्रमिलापी हैं। पुस्तक 
खासकर इटर के विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी है | इससे नागरिकता, 
अ्रविकार और कतंब्य, मताधिकार, राष्ट्रीयता आदि विषयों की अच्छी 
जानकारी होती है । इसका दूसरा संस्करण हो गया है। 


५--नागरिक नीति। मूल मराठी लेखक श्रीकृष्ण वेकटेश 
पुणताम्बेकर एम० ए०, अनु०--श्री० रामचन्द्र वर्मा | प्र०--नन्‍्द- 
किशोर एड ब्रादस, बनारस | पृष्ठ संख्या ८-+-२०३ | सजिल्द, मूल्य 
२)। लेखक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, में इतिहास, राज्यशास्त्र, 
ओर नागरिक शास्त्र के अध्यापक हैं | झ्रापकी योग्यता और विद्वत्ता 
टस पुस्तक से भी अच्छी तरह सूचित होती है । आपके विचारो में 
गम्भीरता और प्रौढता है। आपने पूर्वीय और पश्चिमी, पुराने और 
नये आदशों का सभन्‍्वय किया है। पुस्तक का पाँचर्वाँ प्रकरण 
'मानवी जीवन के उच्च ध्येय और अज्ञः विशेष रूप से विचार और 
मनन कंरने योग्य है ।- 


६--नागरिक शास्त्र | ले०-श्री० कन्हेयालाल वर्मा, प्र०--नन्द- 
किशोर एड ब्रादसं, बनारस | पृष्ठ २३१, मूल्य एक रुपया । हाईस्कूल 
ओर इृटरमीजिएट बो्ड की हाईस्कूल परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, 
नागरिकता के सिद्धान्त और भारतीय शासनपद्दति का अच्छा परिचय 
दिया गया है । 


७--नागरिक शास्त्र ( भाग १ )। ले०-- श्री सिद्ध नारायण 
तिवारी, प्र०--मास्टर बलदेव प्रसाद, सागर, सन्‌ १६३१८, मूल्य १)। 
यह पुस्तक हमने ठेखी नहीं है | 

७--एलीमेटरी सीविक्स ( नागरिक ज्ञान )। ले०-श्री 
भगवानदास केला, प्रकाशक--रामनारायण लाल, प्रयाग, पृष्ठ संख्या 
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लगभग दो सौ, मूल्य एक रुपया । यह हाईस्कूल के विद्याथियों के उप- 
योग के लिए है । इसके कुछ अध्याय सिद्धान्त सम्बन्धी हैं, कुछ आर्थिक 
और कुछ भारतीय शासन पद्धति सम्बन्धी हैं। शासनपद्दति के 
अध्यायो मे खासकर संयुक्तप्रान्त के उदाहरण दिये गये हैं | सन्‌ १६ १८ 
मे इसका पहला संस्करण हुआ, पीछे दूसरा संस्करण भी हो 
चुका हैं । 

इससे मिलते हुए विषय की एक और पस्तक हे--नागरिक ज्ञान 
उसके लेखक, ओर प्रकाशक वही है, जो ऊपर दी हुई प॒स्तक के हैं। 
उसके शासनपद्वति वाले अध्यायो मे उदाहरण खासकर मध्यप्रान्त 
के दिये गये हैं| उसका भी दूसरा संस्करण हो चुका है| 

&--नागरिक शास्त्र की साधारण बाते | ले०--श्री अनन्त 
बापू जी मांडे और भगवतीग्रसाद जी बाजपेयी । प्रकाशक--लाला 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद । एरण्ठ सख्या ८७, मूल्य चार आने। यह 
आमवासी रहस्थों के लिए. लिखी गयी है, ठाइप बढ़ा है, लेखन शैली 
कहानी और वार्वालाप की है। भाषा सरल है | यह भी दृष्टिकोण रखा 
गया है कि एक पढा-लिखा, सुलके विचारों और उन्नत भावों वाला ज़र्मी- 
दार का लड़का, श्रगर चाहे तो अपने गाँव का सुधार किस तरह कर 
सकता है।.|. हे द 

१४- भ्ीगरिक जीवन | ले०--श्री० ऊंप्णानन्द जी गुत्त, प्र०- 
सरस्वती प्रकाशिन मैदिर, इलाहाबाद) पृष्ठ संख्या २१६, मूल्य एक 
रुपया | पुंस्तेंक के शुरू के कई अध्याय ग्रश्नोत्तर और वार्तालाप के 
ठक्क से लिखे गये हैं, जिससे शैली लोकप्रिय ओर सरल रहे । इसके कुछ 
अध्यायों के विषय ये है-#नागरिक ओर उसके अधिकार, समाज का 
विकास, सहयोग को आवश्यकता, “स्वयंसेवक, पड़ोसी धर्म, सामाजिक 
ओर राजनैतिक उन्नति, देश की राजनैतिक प्रगति, स्थानीय स्व॒राज्य 
क्‍या है १ पुस्तक बहुत उपयोगी है, विशेषतया विद्यार्थियों के लिए । 
११--नागरिक्‌ जीवन । लेब--श्री० जे, सी, तालुकदार; 
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प्र०-नायाग्रसाद एंड संस, आगरा | पृष्ठ १२२, मूल्य बारह आने। 
हाईस्कूलो की क्लासों के लिए स्वीकृत पाठय पुस्तक है। 


१२--नागरिक शिक्षा । ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०-- 
भारतीय गन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथा सस्करण सन्‌ १६४३। 
पृष्ठ १२६ -+-८ । मूल्य ॥&), इसमे साधारण नागरिकों के जानने 
योग्य सेना, पुलिस, जेल, अदालत, डाक, तार, रेल, मोटर, कृषि, 
व्यापार, सहकारिता, स्वास्थ-रज्ञा, नागरिकों के कतंव्य, नागरिकता की 
व्यवहारिक शिक्षा आदि विषयों पर छोटे छोटे सरल सुबोध लेख दिये 
गये हूँ | डाक, तार, बेंक आदि के आवश्यक नियम भी हैं। अन्त मे 
दो परिशिष्ट है--(१) मेरा प्यारा गाँव । (२) नागरिकता की 
कंसोयी | 


१३--भारतीय नागरिक और उनकी उन्नति के उपाय । 
ले०--और ० भगवानदास केला, प्र०--भारतीय अन्थमाला, दारागंज, 
प्रयाग, मू० ॥), पृष्ठ ११०--८ । इसमे नागरिकों के सामान्य अधि- 
कार श्रौर कतंव्य बतलाकर इस बात का विचार किया गया है कि 
भिन्न भिन्न नागरिक श्रेणिया या समूह किस प्रकार देश के लिए 
अधिक-से-अधिक उपयोगी हो सकते हैँ। पहला संस्करण समाप्त हो 
गया, दूसरा छपने वाला है । 


१४--भारतीय नागरिकता | ले०--डा० वेनीग्रसाद, प्र ०-- 
इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ २०० ( सजिल्‍ल्द ), मूल्य ॥)। 
नागरिक शासत्र का साधारण ज्ञान करानेवाली, एक अधिकारी विद्वान 
द्वारा लिखी गयी, पुस्तक । हाईस्कूल के विद्यार्थियों के भी काम की है | 

१५--आदशे नागरिकता (अर्थात्‌ स्वराज्य-साधन)। ले०-- 
श्री इजबिहारी झोभा, प्र०--भाग॑व पुस्तकालय, बनारस, पृष्ठ २०, 


मूल्य ॥) । पुस्तक नागरिकता का प्रारमिक ज्ञान कोने के लिए राष्ट्रीय 
इंष्टिकोण से लिखी गयी है । 
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१६--नागरिक शास्त्र प्रवेशिका । ले०---श्री गोरखना,थ॒चौबे, 
एम,ए. | प्र०--कित्ताबमहल, इलाहाबाद, प्रष्ठ २१ र्‌ (सजिल्द), मूल्य 
१।)। यह पुस्तक विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 
नोगरिक शासत्र और भारतीय शासन-पद्धति--इन दों भागों मे लिखी 
गयी है । 

१७--नागरिक सिद्धान्त कौमुटी । ले०--भ्री० गोरखनाथ चौबे 
एम० ए० | प्र०--लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। एष्ठ १३०, मूल्य 
बारह आने | श्री० चौवे जी ने नागरिक शास्त्र सम्बन्धी कई पुस्तके 
लिखी है | आपकी यह पुस्तक हाईस्कूलों की परीक्षा के लिए, नये 
पाव्यक्रम के अनुसार है| 

१ ८--हाईस्कूल सीविक्स । ले८--श्री ० राजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 
एम० ए० | प्र८--लक्ष्मीनारायण अग्रवाल बुकसेलर, आगरा | ९७5 
२१८, मुल्य साढे पत्धह आने। विषय नाम से स्पष्ट है। विद्याथियों 
की सुविधा के लिए ग्रश्न भी दिये गये हैं । 

१६--नागरिक सिद्धान्त | ले०-->श्रो० कमरूल हसन ज़ाफरी 
बी० ए.०, बी० टी० | प्र८--हिफजुर रहमान अनसारी, शीशमहल, अम- 
सेहा | पृष्ठ १६८, मूल्य बारह आने । पुस्तक हाई स्कूल की कन्षाओं 
के लिए है | प्रश्न अंगरेजी में दिये गये हैं।। 

२०--सरल नागरिक शाम््र | ले०--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, 
प्र---प्राविंशल बुक डिपो, इलाहाबाद। (ष्ठ १०४, मूल्य बारह 
आने ! यह पुस्तक भी हाई स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए है| 


२१--राज्य प्रबन्ध शिक्षा | श्री० सर टी० माधवराव की 
अगरेजी पुस्तकः का अनुवाद । श्रतु०--प१० रामचन्द्र झुर्वज, 
प्र०--इस्डियन प्रेस, प्रयाग । मूल्य ॥|), एष्ठ १३६४। थरह महाराजा 
साहब श्री सयाजीराब, बडौदा, की नाबालिगी के समय, उनकी शिक्षा 
के हेतु लिखी गयी थी । राजाओं तथा राजकुमारों के लिए बहुत 
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४ 

उपयोगी है| इसमे, प्रजा मे सुख समृद्धि बढाने वाले विविध अनुभव 
अंकित हूँ । ४ 

२२--राज शिक्षा | ले० और प्र०--परिडत ब्र॒ज॑बललभ मिश्र, 
अलीगढ । प्रृष्ठ १३६, मुल्य लिखा नहीं । इसका प्रथम भाग छुपा, 
वह भी पूरा नही । इसमें राजकुमारों के जीवन सम्बन्धी बातों का वर्णन 
करने के पश्चात्‌ राज्य के सिद्धान्त, पुलिस और सेना, न्याय सेना, 
वेतन, और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध आदि का विचार किया 
गया है । 


२३--वाल राजनीति | ले०--राजकुमार मानसिंह। प्र०-- 
राजकीय पुस्तक प्रकाशन विभाग, राज बनेडा | सं० श्धृ८७। पृष्ठ 
८४, छोटा आकार । बिना मूल्य | इसमे राजनीति के सिद्धान्तों 
की चर्चा बहुत थोडे में है। यह राजकुमारों के लिए नैतिक शिक्षा 
की पुस्तक है। मालूम हुआ हे कि लेखक ने इसका सशोधन और 
परिवद्ध न कर लिया है | अब तक उपयुक्त प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित अन्य एक भी पुस्तक हमारे देखने म नही आयी, क्या वह 
इसका संशोधित संस्करण छुपायेगा ? 


२४--राजा ओर प्रजा । श्री० रविन्द्रनाथ टैगोर के निबन्धो का 
संग्रह। अनु०--बाबू रामचन्द्र वर्मा। प्र०--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई। मू० १), दूधरा संस्करण १६७६ प्रृष्ठ २००। 
निबन्ध पुराने होजाने पर भी नये हैं, उनके भावों में स्थायित्व है 
पुस्तक विचारणीय ओर मननीय है। कुछ नियन्‍्धो के शीर्षक हैं;--- 
अंगरेज ओर भारतवासी, राजनीति के दो रुख, साम्राज्यवाद, 
बहुराजकता, राजभक्ति, आदि । 


२०--मनुष्य के अधिकार | ले०--श्री० स्वामी सत्यदेव, प्र०--.. 
श्री० रामप्रसाद गग, आगरा | मूल्य |&), चौथा संस्करण, सं० १६७८, 
पृष्ठ ८६ | इस मे मुख्य मुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में, गम्भीर सिद्धान्तों 
१३ 


हे 


क् 
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मेंन हर रोचक' शैली से, और मंनोरञज्ञक भाषा में लखा 
गया है। ह 


.._ २६--हमारे अधिकार ओर कतेब्य । ले०--श्री० कृष्णचन्द् 
विद्यालकार, प्र<--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली। प्रष्ठ संख्या 
१६०, मूल्य आठ आने | इसमें मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक अधिकारों और कतंव्यो का विवेचन है। विषय को 
रोचक, सरल ओर मनोरंजक बनाने के लिए सारी पुस्तक को पत्रमाला 
का रूप दे दिया गया है। अंगरेजी या संस्कृत के मूल वाक्य नीचे फुट- 
नोट में देना बेहतर होता । पुस्तक अच्छी है, ओर सस्ती भी । 

२७--प्रजा के अधिकार। अनुवादक--श्री० 'प्रजावादी? | 
प्र---हिन्दी साहित्य कार्यालय, कलकत्ता | पृष्ठ १४२, मूल्य श्राठ 
आने । यह श्री एस० सत्यमूर्ति के अंगरेजी लेखों का अनुवाद है, 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की ख्तंत्रता, शत्र की और सेना में भर्ती 
होने की स्वतंत्रता, और सरकारी नौकरी पाने की स्वतंत्रता आदि नौ 
निबन्ध हैं | ! 

२८--हमारा कत्तंब्य । ले०--भरी सभाषचन्द्र बोस, प्र०--हिन्दी 
पुस्तक एजन्सी, काशी, एष्ठ १११, सजिल्द, मूल्य १) | विभिन्न सभाओ्रो 
में, श्रध्यक्षपद से सुभाष बाबू ने जो व्याख्यान सन्‌ २६ तक दिये थे, 
उन्हीं में से पाँच का सग्रह इस पुस्तक में है। युवकों में राजनैतिक 
चैतन्य और स्फूर्ति लाने वाले विचार हैं । 

२९--सेवाध मं --सेचामार्ग । ले०--भरी ०श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, 
प्र०-- सस्ता साहिंत्य मण्डल, नई दिल्‍ली, एरष्ठ २००, मूल्य १)। सेवकों 
की शिक्षा, गाँवों और आमीणों की सेवा, अपने नगर की सेवा, 
सस्थाओं की सेवा आदि अध्यायों में सावंजनिक कार्यकर्ताओं तथा 
लोक सेवा की ओर प्रद्डति रखनेवाले प्रत्येक नागरिक का मार्ग 
प्रदर्शन करनेवाली बातें बतायी गयी हैं । 
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३०--देशभक्त मेज़िनी के लेख | पिडुली सदी भ इब्ली के 
अलग-अलग टुकड़ों को मिलाने और स्वतत्र करने म मेजिनी ने खास 
भाग लिया | उसके विचारों में उदारता. गम्भीरता और विश्वन्धुत्व 
था | इस पुस्तक में उसके मनुष्य के कतंव्य, स्वार्थ और सिद्धान्त, 
तथा आशा और विश्वास शीर्षक निबन्धों का सम्रह हैं | पुस्तक मनन 
करने योग्य है। अनु “--भ्री० छुविनाथ पाडेय, प्र०--हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता । मूल्य २), पष्ठ २२४। 


मेजिनी का 'मनुष्य के कतेव्यः निवन्‍ध अलग भी प्रुस्तकाकार 
छुपा है | उसका खूब प्रचार हुआ है । 


३१--भावत्री नागरिकों से। ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र--भारतीय अन्थमाला, दारागंज, प्रयाग, | पृष्ठ १४४, मूल्य 
सवा, रुपया | इस पुस्तक में बीस विषय हैं। उनमे नागरिक, 
विद्यार्थी, अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील, धरमे-प्रचारक, लेखक, 
प्रकाशक, सरकारी नौकर, सेनिक, अर्थशाज्री, वैज्ञानिक, कलाकार 
और राजनीतिज्ञ आदि बनने की इच्छा रखने वालों को उनके भावी 
कतंव्य बताये गये हैं, खासकर नेतिक पहलू पर बहुत जोर दिया गया 
है, जिसके अभाव से, आज दिन मानव ' समाज तरह तरह के कष्ट 
भोग रहा हे | अ्रन्तिम निवन्ध में लेखक ने 'भावी संसार! के सम्बन्ध 
से श्रपने विचार प्रकट किये हैं । 


३२--नागरिक कहानियाँ | ले०--श्री० सत्येन्द्र एम० ए०, 
प्र---भारतीय अन्थमाला, दारागज, प्रयाग | पृष्ठ १५६, मूल्य दस 
आने। इसमें कहानियों द्वारा निर्वाचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार, 
अस्पृश्यता-निवारण, साक्षरता-प्रचार, और कतंव्य पालन आदि 
नागरिक विषयों के। समझाया गया है, तथा नागरिक जीवन सम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला गया है। 


३३२--इतना तो जानो । मराठी पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--- 
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पं० रामनरेश त्रिपाठी | प्र०--सस्ती साहित्य पुस्तक माला, कानपुर । 
सम्बत्‌ १६७६, मूल्य ।:), पृष्ठ १३१। असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, 
स्वराज्य, पंचायत, स्वदेशी, हिन्दू मुस्लिम एकता आदि पर सरल 
भाषा के लेख हैं। पुस्तकान्त में श्री० देसाईजी का “हिन्दुस्थान कैसे 
बरबाद हुआ? लेख है । 

३४--भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार | 
ले०--वाबू श्रीप्रकाश, प्र०--ज्ञानमण्डल, काशी, पृष्ठ १७६, 
मूल्य |) । भारतीय राजनीति ओर नांगरिक-कतंव्य-ज्ञान सम्बन्धी 
लेखों का संकलन है| देश की सामाजिक तथा राजनेतिक समस्याश्रों 
पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं । 


३५--सघर्ष या सहयोग । मूल लेखक--प्रिंस क्रोपाटकिन, 
अनुवादक--शोभालाल गुप्त । प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्ली, पृष्ठ २०१, मूल्य १॥)। लेखक ने इस बात को 
प्रमाणित किया है कि संघर्ष को ही व्यक्ति तथा समाज के विकास 
का साधन मानना ग़लत है, मानव समाज का विकास सहयोग के 
आधार पर हुआ है, क्योंकि संघ की सफलता के लिए भी सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है । 


३६--जा तीयता । तपस्वी अरविंद धोप के लेखों का अनुवाद | 
अनु०--श्री० शिवदयालजी | प्र०--विश्व साहित्य भंडार, मेरठ 
पृष्ठ ६४, मूल्य 7), प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२४। इसमें जातीय 
उत्थान, स्वाधीनता का मार्ग, देश ओर जातीयता, प्राच्य और पाश्चा- 
त्य, आदि शीषेकों में विविध विषयों पर स्वतन्त्र विचार हैं। 

३७--भारतीय नवयुवको को राष्ट्रीय सन्देश | संग्रहकर्ता-- 
श्री रघुनाथप्रसाद | प्र---सरस्वती सदन, इन्दौर | मूल्य ॥॥), एष्ठ 
११६ | देशी विदेशी विविध विद्दानों के शिक्षाप्रद संदेश है। एक 
लेख राष्ट्रनिर्माण के सम्बन्ध में भी है। 
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इ८--राष्ट्र धर्म | ले०--श्री० सत्यदेव विश्वोल॑र्क[र। पे --रीप्ट्- 
धर्म अन्थमाला, कलकत्ता | पृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने | सामाजिक 
ओर धार्मिक क्रान्ति की कितनी आवश्यकता है, ओर उसके न होंने 
से भारतीय नर नारियों का कितना अहित हो रहा है, यह इस पुस्तक 
को पढने से आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें सामाजवाद 
के सिद्धान्तो के प्रचार की आवश्यकता दर्शायी गयी है । 

३६---सर्वोद्य । मूल लेखक---रस्किन, प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली, छोटे आकार के ७५ एणष्ठ, मुल्य “)। अशथशास््र 
के सम्बन्ध मे रस्किन के विचारों का महात्मा गाधी द्वारा 
किया गया भावानुवाद है, जिसमें बताया गया है, कि भिन्न-भिन्न व्यव- 
सायों में मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना उचित है। 


प्राचीन राजन॑तिक विचार; ( के )' मारतीय--- 
प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी सादित्य के दो भाग है--( क ) 
भारतीय, और ( ख ) श्रन्य देशीय | भारतीय राजनैतिक विचार सम्बन्धी 
पुस्तकों में नीचे लिखी हमारे सामने आयी हैँ-- 


१--हिन्दुओ की राज कल्पना। ले०--पं० अ्रम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी | प्र० --भारतमित्र कार्यालय, कलकत्ता । पृष्ठ ८८, मूल्य अज्ञात । 
यह वेद, रामायण, महाभारत और मनुस्मति के आधार पर लिखी गयी 
हैं । इसके कुछ विजय ये हैं.-राष्ट्र की उत्पत्ति, विराजकता, राज्य 
की उत्पत्ति, राजा का सम्बन्ध, अ्रनियन्त्रित राज्य, देशभक्ति आदि । 

२-हिन्दू राज्यशासत्र | ले०--भी श्रम्बिकाप्रसाद जी बाजपेयी, 
प्र<--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | आकार डिमाई अठपेजी, प्रष्ठ 
सख्या ३६७, मूल्य साढे तीन रुपये | इसमें विषय प्रवेश के अतिरिक्त 
तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम भाग में विद्याओं और कलाओं के विवेचन 
के सिवा सस्ताग राज्य का साधारण वर्णन है। दूसरे औ्रौर तीसरे भाग 
मे राज्य के अगों के विस्तृत वर्णन के साथ ही कई नवीन विषयों की 
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चर्चा की गयी है| पुस्तक कौटलीय अर्थशासत्र आदि अनेक ग्रन्थों के, 
आधार पर बढ़े परिश्रम से लिखी गयी है। हाँ, इसमें नौ पृष्ठ का 
शुद्भिपत्र होना बहुत खटकता है । 

३--हिन्दू राजतत्र ( दो भाग )। श्री० काशीप्रसाद जायस- 
वाल की अन्ञरेजी पुस्तक का श्रनुवाद | अनु ०--श्री० रामचन्द्र 
वर्मा, प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। हिन्दुओं की प्राचीन 
राज्य-प्रणाली कैसी थी, इस विषय की यद्द बहुत प्रामाणिक पुस्तक 
है । लेखक ने यह जानने के लिए विशेष रूप से अध्ययन किया कि 
यदि प्राचीन भारतवासियों ने वैध शासन सम्बन्धी कोई उन्नति की 
थी, तो उनमे प्रचलित पद्धति कब, कहाँ, और कैसी रही । पहला भाग; 
सजिल्‍्द, मूल्य, साढें तीन रुपये | सवत १६८४ | 

दूसरा भाग, सवत्‌ १६६६, पृष्ठ ४२२, सजिल्द, मूल्य सवा दो 
रुपये | इसके कुछ प्रकरण ये हैं--हिन्दू एकराजतत्र, वैदिक राजा और 
उसका चुनाव, जानपद ओर पौर के राजनैतिक कार्य, मत्रिपरिषद, 
धर और न्याय की व्यवस्था, साम्राज्य-प्रणालियाँ । 

४--स्वराज्य की महिमा । ले० और प्र०--श्री० दामोदर 
सातवलेकर, औंध । इसमे निम्नलिखित निबन्ध हैं--स्वराज्य की 
महिमा, मातृभूमि की उपासना, प्रजापति की दुहिता ( राष्ट्र सभा ), 
सच्चे राजा के लक्षण, दास भाव को दूर कीजिये, आत्मज्ञान 
का परिणाम, राजा प्रजा और उनके मेद। मूल्य ॥), एष्ठ १०८ । 
वैदिक उद्धरणों से पूण है। 

५--हमारी स्वतन्त्रता कैसी हो। मूल लेखक--श्री० योगीवर 
अरविन्द घोष । अनु ०*-देवनारायण द्विवेदी | मुल्य १), एष्ठ केवल 
११४ | प्र०--एस. बी. सिंह एण्ड को ०, काशी । इस में भारत की 
राष्ट्रनीति का परिचय देकर बताया गया है कि पूर्व काल में यहाँ 
जो राजतन्त्र था, वह वास्तव में एक प्रकार से प्रजातन्त्र ही था | विषय 
गवेषणापूर्ण और विचारणीय है। 
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६--वेदोक्त राज्य तथा प्राचीन भारत की राज्य प्रणाली । 
ले० और प्र०--प्रो ० बालकृष्ण एम० ए.०, ग्रुरुकुल, कागड़ी। मूल्य 
॥), एष्ठ १४६, सन्‌ १६१४ | इसमे आर्यो की उन्नति तथा अवनति 
के कारण, तथा उनकी राज्य-कत्पना के गुण दोषों का विवेचन हैं।' 
पाश्चात्य सिद्धान्तो पर विचार करते हुए, वेदोक्त राज्यपद्धति की श्र॑ प्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है। 

७--प्राचीन भारत मे स्वराज्य | ले०--श्री० धर्मदत्त जी 
विद्यालकार, गुंरुकुल कागड़ी, मूल्य १॥)), एष्ठ २००, सन्‌ १६२०। 
इसमें दृढ प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि प्राचीन भारत मे 
राजसत्ता प्रजा के अ्रवीन थी, तथा प्रतिनिधिसत्ताक एवं परिमित 
राजसत्ताक शासनपद्धति प्रचलित थी, शासन में राजा का स्वार्थ गौण 
था, उसका अधिकार सभा समितियों द्वारा नियंत्रित था | 


८--स्वामी दयानन्द का बैदिक स्वराज्य | ले० तथा प्र०-- 
श्री० चन्द्रमणि विद्यालंकार, साहित्य-रक्, जालंधर | पृष्ठ ७५, मूल्य 
॥) । इसमें श्री० स्वामीजी के स्व॒राज्य सम्बन्धी संदेशों का विषयवार 
संग्रह है, जो उनके विविध ग्रन्थों से लिये गये हैं । 


६--बैदिक राज्य-पद्धति | प्र०--स्वध्याय, मए्डल, औंध । 
मूल्य |) | इससे बताया गया है कि वेदों के अनुसार राज्य-विस्तार 
तथा राज्य-शासन की दृष्टि से राज्यों के कितने मेद है, ओर उनके 
क्या लक्षण होते हैं । 


१०--प्राचीन भारत में स्वराज्य । ले८--पडित धर्मदत्त जी 
विद्यालकार | प्र<--साहित्य परिषद, गुरुकुल कागढ़ी । पृष्ठ, दो सो, 
मूल्य डेढ रुपया । इस पुस्तक में यह मिद्ध किया,ग़या है कि प्राचीन 
भारत में राजा का अधिकार नियन्त्रित होता था, और प्रजासत्ताक 
राज्य भी जहाँ तहाँ पाये जाते थे। प्राचीन काल में स्थानीय स्वराज्य॑ 
का होना भी सिद्ध किया गया है। 
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१--विदुर नीति। मूल सहित | अनु ०--श्री ० पेमशरण जी 
प्रणत | प्र०--प्रेम पुस्तकालय, आगरा । एष्ठ १३०; मूल्य बारह 
आने | महाभारत के उद्योग पव॑ का जो अ्रंश विदुर नीति के नाम 
से प्रसिदूध है, उसका यह हिन्दी अनुवाद है | 

१२--नीतिशतक । अनु४--हरिदास वैद्य, प्र०--हरिदास 
कंपनी, मथुरा | इसमे संस्कृत के सुप्रसिदूध 'लेखक भतृ हरि का परि- 
चय ओर उसके नीतिशतक का मूल सस्कृत के साथ हिन्दी गद्य और 
पद्म दोनो में अनुवाद है। इसके अलावा अगरेजी अनुवाद भी है। 
सस्कृत पतद्मों से संवंध रखनेवाले ३४ मनोहर चित्र और अनुवांदऊ की 
अपनी अनुभूत तथा लोकग्रसिद्ध कहानिया भी ठी गयी है | एष्ठ ५०० 
से अधिक | मृल्य ८॥) , साधारण सस्करण ४॥) | 

१३--रामायण मे राजनीति | ले०--श्री० शालिगराम शास्त्री, 
प्र---मत्युज्षय औपधालय, लखनऊ | प्रृष्ठ ३२१, मूल्य एक रुपया । 
वाल्मीकीय रामायण मे बर्णन की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर राजनैतिक 
दृष्टि से विचार किया गया है। राम की नीति, बालि-बध, लंका की 
चढ़ाई आदि सात लेख है । 

१४--रामराज्य ( प्रथम भाग ) | ले० और प्र<--श्री ० मुरारी- 
लाल अग्रवाल, दिनदारपुरा, मुरादाबाद | प्रृष्ठ १३६, मूल्य बारह 
आने | इसमे श्रीरामचन्द्र जी के समय की सामाजिक ओ्रीर राजनैतिक 
व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । 

१५--कोटिल्य की राज्य शासन व्यवस्था | ले०-श्री० गोपाल 
ठामोदर तामस्कर | पग्र०--हण्डियन शस, प्रयाग । मूल्य १॥) | इसकी 
रचना कोंटलीय श्रथंशासत्र के आधार पर की गयी है, उर्सका उल्लेस 
पहले हो चुका है| इसमें कुछ विपय ये हैं :--राजा अमात्व शरीर 
मन्त्री, जनपद, कर्मचारी, न्याय शासन व्यवस्था, राज्य का श्राय-व्यय, 
कोटिल्य का पाडगुण्य, कौटिल्य की कुण्लि नीति और राज्य का 
स्वरूप | 
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१६---कोटिल्य की शासनपद्धत्ति। ले८--श्री० भगवानदास 
केला, दारागज प्रयाग, | इसमे आचार्य कौटिल्य के ग्रन्य मे बतायी हुई 
शासनपद्धति का सरल वर्णन इस ढुक्क से किया गया है कि आधुनिक 
पाठक उसे अच्छी तरह समझ सकें। प्रकाशक--हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । मूल्य १०) है | 


१७--अकब र की राज्यव्यवस्था | ले---शेपमण्ि जिपाटी बी. ए. 
साहित्यरत्न | सं० १६७६ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, 
रत्नपरीक्षा का स्वीकृत अन्य | मूल्य ॥), एप्ट २८७ | प्रारम्भिक भाग 
मे पठान शासन पद्धति और #'त मे अकवर के पीछे की मुगल शासन- 
पद्ति तथा उसका वर्तमान शासनपद्धति से सम्बन्ध और उससे 
तुलना-सूचक विचार दिये जाने से इसकी उपयोगिता बहुन बढगई है। 


प्राचीन राजनैतिक विचार; (ख) अन्यदेशीय-- हिन्दी मे 
भारतवप को छोड़कर अन्य देशो के प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी 
साहित्य बहुत ही कम है-- 
१--अफलातुन को सासाजिक व्यवस्था | ले०--श्री० गोपाल 
टामोंद्र तामस्कर, प्र८--फाशी विद्यापीठ, काशी | एष्ठ २१४, मूल्य 
१८) | इसमे सुप्रसिद्ध यूनानी दाशनिक अफलातून की तीन पुस्तकों 
के आधार पर उसके आदर्श समाज, समाज के लिए निरहश राजसत्ता 
की श्रावश्यकता, शासन-व्यवस्था ओर नियम विधान मीमासा आदि 
विचारों का विवेचन किया गया है| आरम्भ में अफलातून की जीवनी, 
ओर अन्त मे परिशिष्ट आदि भी हैं। 
२--योरप के राजकीय आदशों का विकास | ले ०--श्री ० गोपाल 
दामोदर तामस्कर | प्र---मध्यमभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२४ | मूल्य २), पृष्ठ ३६४। पुस्तक आगरेजी 
ग्रन्थ के आधार पर होते हुए भी सरल है। इसमें स्पतत्रता, शिष्टि और 
स्वराज्य, समता, एकता, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, व्यक्ति स्वातंत््यवाद, 
१४ 
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समाज सत्तावाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रसंघ आदि का विवेचन है। 
छापे की कुछ शअश्ुद्धिया होते हुए भी पुस्तक बहुत उपयोगी और 
विचारणीय है | 


राष्ट्रीय समस्याएं -..भारतीय राष्ट्र को स्वाधीन ओर स्वाव- 
लम्बी बनकर संसार में यथेप्ठ स्थान पाना है ओर मनुष्य जाति के 
उत्थान में भाग लेना है। ऐसी दशा में यहाँ की तरह तरह की 
समस्याश्रों पर अच्छी तरह विचार होना बहुत ज़रूरी है | हमारे सामने 
इस विषय की ये पुस्तके हैं-- 

१--हमारी राष्ट्रीय समस्याएं । ले०--श्री०भगवानदास केला, 
प्र<--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । सातर्वा संस्करण, सन्‌ 
१६४५, मूल्य एक रुपया | इस युस्तक का पहला सेस्‍्क्रण १६१६ में, 
और दूसरा १६२३ में 'भारतीय राष्ट्र-निर्माण” नाम से हुआ था। 
तीसरे संस्करण से नाम बदला गया, और विषय भी | अब इसमें दा 
परिशिष्टों के श्रलावा, कुछ विषय ये हँ--भारत में राष्ट्रीयता, संगठन, 
साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय भावों का प्रचार, राष्ट्रीय भॉंडा और गीत; राष्ट्र - 
भाषा ओर लिपि, राष्ट्रीय शिक्षा ओर साहित्य; राजनैतिक एकता, 
और स्वाधीनता | सन्‌ १६४३ और १९४५ में इसके दो-दो संस्करण 
हुए हैं | 

२--भारत्तीय राष्ट्र | लि०--श्री० देवीप्रसाद द्विवेदी, प्र०-- 
राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, कानपुर | सं० १६७४ | ए८ष्ठ ११४, मुल्य सवा 
रुपया | भारत के एक राष्ट होने के प्रमाण, भारतीय राष्ट्रीयता का 
विवरण, वर्तमान शासनप्रणाली की त्रुटियाँ, स्वराज्य की आवश्यकता 
आदि विषयों पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। भापा और विचार 
प्रभावशाली हैं । 

३--हिन्दुस्तान की समस्याएं | ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू, 
प्र--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली, एष्ठ २१६, मूल्य एक रुपया | 
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ठेश की खासकर राजनेतिक समस्याओं के सम्बन्ध में समय-समय पर 
लिखे हुए श्री नेहरूजी के महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह | 

४--कुछ समस्याएं | ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू, प्र ०-- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, पटना | पृष्ठ १४४, सजिल्द, मूल्य सवा 
रुपया | भारत की साम्प्रदायिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा अनन्‍्तरांष्रीय 
समस्याश्रों सम्बन्धी लेखो का संग्रह | इस पुस्तक का विषय हिन्दुस्तान 
की समस्याएँ? से बहुत कुछ भिन्न दे । 


५--राष्टीय माँग । ले०--श्री भगवतीप्रसाद पाडे, प्र०-- 
लीडर प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ २४४, मूल्य सवा रुपया। नेहरू कमेटी ने 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के जिस विधान की रचना की थी, और जिसका 
सबवंदल सम्मेलन ने संशोधन किया था, उस संशोधित विधान के 
आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी है। नेहरू कमेटी की नियुक्ति श्रौर 
स्बंदल सम्मेलन आदि का भी उल्लेख है | 


६--राष्ट्र-वाणी । प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली, मूल्य 
दस आने | इसमें दूसरी गोलमेज सभा में दिये हुए म० गाधी के 
भाषणों का संग्रह है | इसमें भारत की माँग स्पष्ट रूप से बतायी 
गयी है । हा 

७--दिमागी गुलामी | ले०---भ्री राहुल साक्ृत्यायन, प्र०--- 
रामनाथ तिवेदी, हिन्दी कुटिया, पटना, प्रष्ठ ६५ मूल्य ॥॥)। भारत की 
विभिन्न राजनैतिक समस्याओं सम्पन्धी लेखों का संग्रह । 

८-हिन्दुस्थान का राष्ट्रीय कण्डा । ले०--महात्मा गाधी; 
प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा, पृष्ठ १४४, मूल्य १)। भारत 
का राष्ट्रीय ऋण्डा कैसा हो, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी दूसरे 
विषयों पर गाधी जी ने सन्‌ १६२१ के लगभग जो लेख लिखे थे उनका 
संग्रह है । 

९--बन्टेमातरम्‌ का रहस्य । ले० और प्र>--सैयद कासिमश्र्ी 
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पर, साहित्यालक्ार, नरसिंह्पर | यह पस्तक साम्प्रदाय्रिकता 
ब्रटानेबॉली क और राष्ट्रीय गाने के विरूदेध मुसलमानों को सडकाने के 
लिए लिसी गयी है | 

१०--स्वामी रामतीर्ण का राष्ट्रीय सन्देश | श्समे सामाजिक 
और धार्मिक कुरीनियों, कुसस्कारों तथा अंन्थ विश्वॉसों को छोड़ने 
ओर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने की जोरदार अपील 
की गयी दै। यज्ञ तथा सन्‍्तानोंत्यत्ति श्रादि, के विषय में स्वामी राम ने 
प्रचलित बिचांगे के विरदध निर्भीक आलोचना की है। पस्तक मनन 
करने योग्य है | पृष्ठ १५० । मल्य बारह आने । अनु० और प्र०-- 
श्री० नारायण॒प्रसाद जी अरोड़ा, पटकरांपुर, कानपुर । 


११--सठान-संख्या का सीमा बन्‍्धन | ले०--श्री० सन्तराम 
बरी ए., प्र<--सरस्वती आश्रम, लाहौर | मृल्य साढे तीन रुपये | इस 
पस्तक का उदद श्य है--माता पिता जितनी सन्‍्तान को पालन पाप 
और शिक्षण यथोच्ित रूप से कर सकते हैं, और जितने बच्चों के 
उत्पन्न करने से उनका स्वास्थ्य नहीं विगड़ता, उससे श्रधिक्र सन्तान 
४दा करने से उन्हें परामर्श द्वारा रोकना; और, ऐसी वैज्ञानिक विशधर्या 
बतलाना, जिनकी सहायता से वे सन्तान संख्या को अपने वश में 
भेख सके । 
१५--हिन्दी राष्ट था सूर्बवा हिन्दुस्थान। ले०-श्री धीरेन्द्र 
शर्मा, प्र० लीटर प्रेस, प्रयाग, मल्य १), एष्ठ ८५ | भारतवर्ष में विवि 
प्रॉन्तो की सीमा निर्धरिण तथा कुछ नवीन घान्तों के निर्माण के प्रश्न पर 
विचार हो रहा है। इस प॒स्तक में यह बताया गया है कि भारत एक 
शष्ट नहीं है, वरन्‌ कई राष्ट्रों का सघ है, ओर इसके मय में समस्त 
हिन्दी भाण भाभी लोगों का देश एक राष्ट्र माना जा सकता है। 
लेखक का मत है कि इस दस करोड़ जनता के सूबे का नाम हिन्दुस्थान 
हों, और इसे विविध प्रयत्नो से मजबूत वनाया जाना चाहिए । 
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१३--राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास | ले०--श्री कन्हैयालाल, 
प्र---कांशी विद्यापीठ काशी, प्रष्ठ लगभग तीन सो, मल्य दो रुपये । 
इसमे भारत के सनरह राष्ट्रीय शिक्षालयों को इतिहास तथा कार्यक्रम 
दिया गया है| पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा की समस्‍या परे अच्छा प्रकाश 
डालती है | 


१४--स्वराज्य और शिक्षा । ले०--रायबहादुर पंडित लजा- 
शकर मा एर्म० ए० | प्र ०--भारती भडार, काशी | पृष्ठ २४८, मुल्य 
डेढ रुपया ) वरतमांन शिक्षा प्रणाली के दोपो के साथ उसके गुणों पर 
भी प्रकाश डाला गया है| नागरिक के रूप मे हमारे क्‍या क्रतंव्य होने 
चाहिए, प्रजात॑त्र प्रैणाली की कया आवश्यकता है, शिक्षा का वास्त- 
विक उद्द श्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षों का क्या महत्व है, आंदि विषयों 
पर विचार किया गया है | 

१०--भाषा का प्रश्न | ले०---प० चन्द्रबली पांडेय एम० ए०, 
प्र>--नागरी प्रचारणी सभा, काशी | मूल्य बारेह आने | इसमे शर्ट 
भाषा हिन्दी, उदू, झ्रोर हिन्दुस्तानी का ऐतिहासिक और गुण-स्व॒रूपा- 
नुसार वर्णन क्रिया गया है । 


१६--हिन्दी चनाम उदू । ले०--प० वेक्टेश नार्रायण तिवारी, 
प्र०-- इ डियन प्रेस, प्रयाग । जो लोग यह कहते हैं कि भारतवर्ष की 
राष्ट्रभापा उदू है, उनके कथन का उत्तर देते हुए: अंकों द्वारा हिन्दी 
और उदू की परिस्थिति बतौयी गयी है | 
१७--उद्‌ का रहस्य | ले०--श्री० चन्द्रवलि पाडेय एम० ए०; 
-जनागरीप्रचारणी सभा, काशी | मल्य बोरह आने | इसमे उदू के 
स्वरूप का सामिक विवेचन है। बहुत सी ऐतिहासिक बातों को भी 
विचार किग्रा गया है | 


१८--हिन्दी उदू और हिन्दुस्तानी | ले+--श्री० पैडित॑ 
पद्मसिंह शर्मा, प्र>--हिन्दुस्तानी 'एकेडेमी, प्रयाग | मूल्य सवा रुपया। 


क् 
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सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक के भाषा सम्बन्धी विचार जानने 
योग्य है। ह 

१९९--भारत की वर्रत्यवस्था ओर स्वराज्य | ले० और 
प्र०--श्री० देवीदत्त जी टिम्प्रें प्रीचर? । मूल्य ०), प्ष्ठ ८० । पुस्तक 
का उद्देश्य यह है कि पाठक मत मतातर, जाति पाति, और छुआहूत 
को मिटाकर देश और जाति को स्वाधीन करने में वीरों की भाति 
अग्रपर हों । 

२०--भारतवप में जाति-मेद | ले+--भ्री० आचार्य जझिति- 
मोहन सेन शास्त्री, प्र०--अ्रभिनव भारतीय अन्थमाला, हेरीसन रोड, 
कलकत्ता । पृष्ठ ३०४, मुल्य दो रुपये । इसमें वैदिक युग से लेकर अब 
तक के जाति-मेद की अवस्था तथा व्यवस्था का वर्णन है| यह भी 
दिखाया गया है. कि भारत से बाहर कहीं भी जाति-मेद नहीं है। 
पुस्तक विचारणीय है | 


२१९--हिन्दू राष्ट्र का नव निर्माण | ले०--अ्राचार्य॑चतुरसेन 
शार््री, प्र०--हिन्दी साहित्य मण्डल, दिल्‍ली। मूल्य २), ४ष्ठ २०२ । 
लेखक ने भारतीय राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र का नाम दिया है | उनका मत हे 
कि सव राष्ट्र-निर्माण में सबसे बड़ी वाधक हिन्दू जातिं है, अन्य जातियाँ 
बहुत कुछ बढी हुई हँ--यदि हिन्दू जाति उनके वरावर पहुँच जायगी 
तो अन्य जातियाँ खुशी से मिल जायेंगी । इसके कुछ परिच्छेद ये हैं-- 
ब्राह्यणत्व का नाश, जात-पात तोंड डालो, घर्म-पाखण्ड का नाश, 
अक्यूतपन का नाश, ख््रियों को निर्भय करो, कुरीतियों और रूढियों को 
नष्ट कर दो, तथा भाषा भाव और भेष | 

२२--बहिष्कृत भारत । ले०--श्री ० चम्पालाल जौहरी, प्र०--- 
प्रताप पस्तक माला, कानपुर । एष्ठ ४०; मूल्य चार आने । अस्टृश्य 
जातियों के उत्थान की और देशवासियों का अधिक ध्यान अाकर्षित 
करना ही इस पृस्तक का उद्द श्य है। 
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२३--हिन्दू छ्ित्त की हत्या | ले०--#्रौ० परिपूर्णाननन्‍्द जी 
वर्मा, प०--धर्म अन्थमाला कार्यालय, त्रह्मनाल, काशी | पृष्ठ ६४, 
मूल्य चार आने । इसमे हरिजनों के चुनाव के सम्बन्ध मे ब्रिटिश प्रधान 
मत्री ने जो निर्णय दिया था, उसकी श्रालोचना की गयी है | हरिजनों 
के चुनाव के सम्बन्ध में श्रच्छा विचार किया गया है । 

२४--भारत का दलित्‌ समाज | ले०--भ्री० रामनारायण 
यादवेन्दु बी० ए.० | प्र०---चाढ? कार्यालय, प्रयाग | पृष्ठ शक्‍८, 
मुल्य डेढ़ रुपया | इसमे दलितों की समस्या के विविध पहलुओं पर 
प्रफाश डाला गया है, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्याओं पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। 


२०--हमारे हरिजन | ले०--श्री दयाशंकर दुवे, प्र ---सरस्वती 
सदन; दारागज, प्रयाग | सन्‌ १९३४, मूल्य चार आने | सन्‌ १६३१ 
की मनुष्यगणना के आधार पर भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों मे रहने- 
वाले हरिजनों की आ्राथिक और सामाजिक दशा का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है। 

« २६-इलितो की समस्या | ले०--दीवान गोकुलचन्द । प०-- 
धर्मग्रन्थमाला कार्यालय, काशी पृष्ठ ५८, मूल्य आठ आने । लेखक 
का मत है कि दलितों की संख्या यहाँ इतनी श्रधिक नहीं है, जितनी 
प्राय, दिखायी जाती है, ओर जो है भी, वह समाज में तेजी से घुली 
मिली जा रही है । | 

२९--अछुत समस्या | ले८--म० गाधी, अनु०--श्री० परि- 
पूर्णानिनद वर्मा, प्र०--गगा ग्रन्थागार, लखनऊ । पृष्ठ १६६, मुल्य 
वारह आने । महात्मा गाधी के अछूतों सम्बन्धी अ्रंगरेजी में लिखे लेखा 
का अनुवाद | विषय बहुत उपयोगी और विचारणीय है । 

२८--महात्मा जी का महात्रत। ले०--श्री व्यवहार राजेन्द्र 
तिंहद । प्र---महाकोशल हरिजन सेवक सघ, जबलपुर, पृष्ठ १७५ । 


मे 
में 
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साम्प्रदायिक निणय की बदलने ओर हरिजन्ों को उचित अधिकार 
दिलाने के सम्बन्ध मे महात्मा गाधी के सन्‌ १९१२ और १६१३३ के 
दो उपवासों और उससे पहले और पीछे की घटनाओं का वर्णन | 
परिशिष्ट मं हरिजन सेवक संघ का परिचय भी ठिया गया है | 

२९--हिन्दुओं | सावधान | ले० और प्र८--पएंडित रामचन्द्र 
डिवेदी. देवघर । पृष्ठ १०४, मुल्य छ. आने | दिल्‍ली के ख्वाजा हसन 
निजामी साहब ने 'दाइए इसलाम? नाम की एक पुस्तक लिखी थी, 
उसमे हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की युक्तियाँ बतायी गयी थी | इस 
पुस्तक मे उन युक्तियो का उत्तर दिया गया है । हु 

३०--हिन्दू-मुस्लिस समस्या | ले“--डाक्टर बेनीप्रसाद, 
प्र०--साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग, पृष्ठ २१५, मूल्य २)। भारत 
की प्रमुख समस्या--हिन्दू मुस्लिम का मैद भाव--पर इस पुस्तक मे 
ऐतिहासिक, मनोवैनानिक, शामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से 
बिचार करते हुए उसे हल करने के उपाय बताये गये हैं | 

३१--हिन्दू-मुसलिस प्रश्न | ले“--लाला लाजपतराव | प्र2-- 
इंडियन नेशनल प्रेस, मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । सम्बत्‌ १६८२ |, 
मूल्य आठ आने । हिन्दू मुसलिम ग्रश्न पर लाला जी के विचारों 
का खास महत्व है । 

23५---आजादी के रोड़े | ले०--श्री ० राममनोहर सिंह | प्रं०-- 
अभिनव भारत अन्थमाला, कलकत्ता, पृष्ठ १७१, मय डेढ रुपया । 
पस्तक मे लेखक ने भारत की आजादी के सबसे जबददेसस्‍्त रोड़े हिन्दू- 
मुसलिम अनेकृता पर समयोचित प्रकाश डाला है। अल्पसंख्यकों के 
मतभेद पर निस्पक्ष विचार किया गया है | 

३३--हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान | लैं०--शरी० रद्वनारायर 
श्रग्नवगाल | मर ०--ला[जपतराय पबलिशिंग कम्पनी, कलकत्ता । पृष्ठ १४७, 
मूल्य बारह आने । हिन्दी में, पाकिस्तान सम्बन्धी यह सम्भवत, पहली 
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| 


पुस्तक है, इसमें इस विषय की कई बविचारणीय वाते-हं। यह सिद्ध 
किया गया है कि भारतवर्ष अ्रखंड है, श्र श्रखंड रहेगा । 

३४--हिन्दू-मुसलिम समस्या ओर पाकिस्तान | ले०--श्रौ७ 
रघुवीरशरण दिवाकर, प्र---मानव साहित्य सदन, वर्धा | पृष्ठ १०६, 
मूल्य एक रुपया । लेखक का कथन है कि पाकिस्तान की आवाज एक 
धोखे की टटटी है, इसका ध्येय केंवल यह है कि भोले भाले लोगों का 
ध्यान उनके जीवन-मरण के प्रश्नों से हटाकर आपस की तृू-व्‌-में-में में 
डाल दिया जाय | 


३५--पाकिस्तान | ले>--डाक्टर वेनीप्रसाद; प्र०--साहित्य 
भवन लिमिटेड, प्रयाग, मूल्य ॥*), एष्ठ ७४। इसमे पाकिस्तान से 
सम्बन्ध रखनेवाले, भारतीय राजनीति के कई प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है | इसके प्रकरण हैं---रूपरेखा का विकास, कानून और 
शासन, रक्षा तथा वैदेशिक सम्बन्ध, सघ प्रणाली, श्रल्पसख्यक समु- 
दायों की स्थिति, विधान ओर अ्रधिकार | अंत में निष्पक्ष रूप से यह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि भारत की राष्ट्रीय एकता कायम रहे 


तो अब भी वह नवीन ससार के विकास में अपना समुचित भाग ले 
सकता है। 


३६--पाकिस्तान और क्षत्री । ले० और प्र०--राजा युवराज 


दत्तसिंह, लखीमपुर | त० १६६७ । मुल्य बारह आने । यह पुस्तक 
हमने देखी नहीं । 


३७--हिन्दू-मुसलिम इत्तहाद की कहानी | ले०--श्री० स्वामी 
श्रद्धानन्द जी | प्र०--तेज प्रेस, देहली । पृष्ठ ४४ । मूल्य दो श्राने । 
इसमें स्वामी जी ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के आपसी रूगड़ों का 
संज्षित इतिहास बताया है। 


३८--देशभक्ति की पुकार । लाला लाजपततराय के विचारों का 
संग्रह। अनु०--भ्री नारायणप्रसाद अरोड़ा बी० ए०, कानमुर | एष्ट 
१५ 
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२०२, मूल्य एक रुपया | कुछ लेख ये ६ै---म॒क्ति का मार्ग (अमरीका 
से म० गांधी के नाम भेजे हुए पत्र ) देशभक्ति, जीवन का उद्देश्य, 
स्वदेशी आन्द।लन, हिन्दू राष्ट्रीयता का अध्ययन) पंजाब की दुदंशा 
का 'मूल कारण, भारतीय नेताओं का कुतंव्य,कौमी सरगरमी की रूह | 
इन लेखो के ऊंचे भावों के सम्बन्ध में मल, लेखक का नाम ही 
काफी है। | 

३९--बिनोबा और उनके दिचार | सम्पादक---अी ० वियोगी हरि, 
प्रकाशक--मस्ता साहित्य-मएडल, नयी दिल्‍ली, फ़ूठ २०४; मत्य ॥) | 
इसमें “प्रथम सत्याग्रही बिनोवा? शीर्षक से महात्मा जी लिखित परिचय 
और राष्ट्रीय समस्याओं पर बिनोवा के गंभीर विचारपूर्ण लेखों का 
संग्रह है। का ० 8 फटे 

४०--विचार-विनिमय | ले० और प्र/--शचीन्द्रनाथ सान्याल, 
नयागाव, लखनऊ । प्रष्ठ १८५, मूल्य एक रुपया | लेखक सुपसिद्ध 
क्रान्तिकारी हैं, पुस्तक में उनके राजनैतिक श्रौर सामाजिक समस्याओं 
सम्बन्धी विचार ठिये गये हैं। ,.. - ; 


+ 7० 

। ४१--क्रान्तियुग़ की. चित्तगारियाँ ।' संकलनकर्त्ता--सूयबली; 
सिंह, प्र०--हिन्दी पुस्तकालय, बनारस, "ढ़ १६१, मूल्य १॥)। 
राष्ट्रीय प्रश्नो के सम्बन्ध;में गाधी जी, पं* जवाहरलाज़,'डा० भगवान- 
दास, श्री सम्पूर्णानन्द, पडित सुन्दरलाल आदि विद्वानों के २६ लेखों 
कासंग्रहहै। ५ 

४२--भास्तीय राष्ट्रीस्रता के विकास की रूप रेखा । ले०-- 
श्री रामनाथे सुमन! । प्र०-साधना-सर्दन, प्रयाग, पृष्ठ २४, मुल्य &) । 
भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जाशते की सक्षित 
चर्चा | है कक 


शासनपद्धति ; (क) भारतोय---अपने देश की शासनप्रणाली 
: के दोष दूर करने, और उसमे आवश्यक सुधार करने के लिए नागरिकों 
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को स्वदेश तथा विदेशों की शासनपद्धति का अच्छा ज्ञान होना 
बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष की शासनपद्धति के साहित्य पर विचार 
करने से ये वात सामने आ्राती हैं--यह साहित्य बहुत कम है, वहुत सी 
पुस्तकों के नये सेस्करण नहीं हुए, ओर समय-समय पर शासन 
सम्बन्धी कुछ बड़े बडे परिवतन 'होते रहने से पुरानी पुस्तर्के उपथोगी 
नहीं रही । देशी राज्यो की शासनपद्वति पर साहित्य और भी कम है । 

भारतंवप की राजप्रणाली सन्वन्धी साहित्य पहले पहल सन्‌ १६१५ 
में सामने आ्राया । इस वर्ष करीब-करीब एक साथ तीन पुस्तक प्रकाशित 
हुई'-..( १) भारत शासन पद्गकति, (२) भारतीय शासन पद्भति 
ओर ( ३ ) भारतीय शासन । 


१--भारत शासनपद्धति | ले०--श्री० राधाकृष्ण मा | प्र८- 
खड्ग विलास प्रेस, वॉकीपुर । पुस्तक बहुत योग्यर्ता पूर्वक लिखी गयी 
है। विद्वान लेखक का स्वर्गवास हो गया | इसे पुस्तक की विशेषता 
यह थी कि उसमे सारत की आधुनिक शासनपद्धति का वणन करने 
से पूर्व हिन्दुओं, मुसलमानों तर्था मराठो की शासनपद्धति का अच्छा 
परिचय दिया गया । बहुत वष हुए इसका दूसरा संस्करण हुआ, 
पर अब तो और नवीन, सशोधित तथा परिवर्धित संस्करण की 
आवश्यकता है। ' ह 
. २--भारतीय जासनपद्धति (दों भाग) | ले०--श्री ० श्रम्बिका- 
प्रसाद॑ जी वाजपेयी । मूल्य एक रुपयी दो, आने, प्रष्ठ २२५। 
इसके वयोबृद्ध लेखक, पुस्तक की यथेष्ट माग न होनें से, हतोत्साह हो 
गये, और उन्होने जैसे तैसे इसकी-दूसरी आइत्ति तो छपाई, फिर इस 
ओर से विमुख ही हो रहे । पुस्तक अच्छी थी, शासन सम्बन्धी कुछ 
विपयों पर विस्तृत रूप से लिखा'गया था |. 
इ३--भारतीय शासन | ले०--श्री० भगवानदास केला । इसका 
समय-समय पर आवश्यकतानुंसार सशोधन होता रहा है । अब इसका 


| 
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नाइलीप्रसाद सकसेना बी ए८ । मूर्य ह)) प्रृष्ठ २ । यह संयुक्त- 
प्रात क नामल ओर ट्ूनिद्ठ स्कूलों के लिए लिखी गयी है।* इसमें 
शायनपद्धति संज्नेप से बताी जाकर, शिक्षा, स्पास्थ, कृषि और 
सहकारिता आदि की चर्चा हं। नया संस्करण देखने में नहीं 
आया | | 
१६--नवीन राज्य भासन। ले०-अश्री० रामचन्द्र्जी 'सघी 
एम० ए०७ | प्र ---नबदा बुकडिपो, जबलपुर | तीन भाग, प्रष्ठ ५६, 
८ और १३६४। मू० ।), |“) और ॥); सन्‌ १६२८--२६ । तीनों 
भागो में अभ्यासार्थ प्रश्न हैं।मध्यप्रान्त के मिडल स्कूलों के 
लिए स्वीकृत हैं | तीसर भाग का 'वरिपय प्रवेश इतिहोस प्राठकों के 
लिए अच्छा उपयोगी है । “कि, 
१२--सरल भारतीय घासन । ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र८--लाला रामनारायण लाल, प्रवाग। चौथा सस्करण ।संन्‌ १६४४। 
पृष्ठ १०६. मूल्य ॥), यह लेलक की भारतीय शासन का छोटा 
सस्करण है, ओर साधोरण योग्यता वाले प्रारम्भिक पाठकों को लक्ष्य 
मे रख कर लिखी गयी है| समय-समय' पर इसका नया संस्करण होते 
रहने से इसकी उपयोगिता बनी हुईं है | ह 
१३--सरल राज्य शासन । ले० और प्र०--श्री० परिडत 
नर्मदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर | तीन भाग। सन्‌ १६२६-२७ । मूल्य 
|), (#) और ॥5), ' प्ष्ठ क्रश ७२, ६८, और १३४। यह 
मध्यग्रात की छुठी, सातवीं और आठवी क्लास के लिए स्वीकृत हैं। 
प्रथम दो भांगों में विद्यार्थियों के अ्मभ्यासार्थ आवश्यक प्रश्न भी हैं। 

१ ४--भारतीयं राज्य शांसन | ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र०--लाला रामनरायण लाल, ग्रयाग॑ | तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४४ 
पृष्ठ १५४ मूल्य एक रुपयी | इसमें सेना, एुलिस, न्याय, जेल, खेती, 
सहकारिता, उद्योग धनन्‍्धों और व्यापार आदि पर भी अकाश डाला 


। 


हि ५ < 
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ग़ठ्ना है | - ऐतिहाप्ििक दृष्टिकोण रखा गया है, पहले ठो परिच्छेद 
कम्पनी का, शासन और पा्लिमेट का ज्ञासन बिलकुल ऐतिहासिक ही 
हैं | तीम़रे संस्करण में अब तक के सुधारों का परिचय दे दिया गया 
हैं, और भाषा भी झासान की गयी है +_ ., 


१५- हिन्दुम्तानी सुधार-ग़ोरखधन्धा । ले०--श्री ० गौरीश॑कर 
मिश्र, प्र<--भारतवासी प्रेत, दासगज़, प्रयाग, मल्य ।), प्रष्ठ ५६। 
भारत मे श्रगरेजी शासन के कुपरिणाम ओर सन्‌ १६४५ के विधान 
की बुरादयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। 


१६--भा रतीय राजनीति ओर शासनपद्धति। ले+--श्री० 
कन्हैयालाल वर्मा, प्र ०-एजूकेशनल पब्लिशिग हाउस, बनारस | बड़े 
आकार के लगभग ५०० प्रृष्ठ, सजिल्द, मूल्य ३॥) | पहला सस्करण, 
सम्‌ १६३६ । इस़म भारत के पिछले पचास वर्षो के 'राष्ट्रीय आदोलनों 
ओोर शासन-सुक्षर का विस्तृत विवरण) डिया गया है॥ सन्‌ १६३५ 
के शासन विवान का परिचय देने के बाद अतिम प्रिच्छेद्र मे 'भारतीय 
लोकमत ओर शासन-सु वार? की चर्चा की गयी है । 
१६--भारत का नया शासन-विधान ( प्रान्तीय स्वराज्य ) | 
ले०--श्री ० हरिश्चन्द गोयल,, प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी 
दिल्ली; मूल्य ॥|); पृष्ठ २२२ ।, सून्‌ १६.३४ के विधान्न का जो झ्श 
अप्ल, १६३७ से भारत के प्रान्तो मे लागू, हुआ था, उसी पर आालो- 
चअनात्मक दृष्टि से विज्ञार किया गया है । अंग्र जो के शासनारम्भ से 
अब तक के विधानो क्रा सुक्षित् परिचय भी दिया; गया हद ॥ 
१८--प्रान्तीय स्वराज्य की हकीकत | ले०--पश्री० मुकुट्घारी 
सिंह प्र---नव्श॒क्ति प्रकाशन मन्दिर पटना, पृष्ठू ७२, श्रजिल्द, मूल्य 
>)। सन्‌ १६३५ के शयसन विधान के प्रान्तों सम्बन्धी अश का, 
फाग्र सी दृष्टिकोण से थोथापन दिखाया गया है। । 
/७. १९-ाष्ट्रीय पचायत। रुम्पादक--श्री? यशपाल बी० ए०, 


कक 
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एल-एल० बी० | प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | प्रृष्ठ पप५। 
मृल्य चार आने | इसमे राष्ट्रीय पंचायत या विधान सभा के उद्द श्य 
शरीर विधान आदि के अलावा यह बताया गया है कि इससे देश की 
वैधानिक समस्या किस प्रकार सुलक सकती है | यह म० गाघी, प० 
जवाहरलाल नेहरू आदि के लेखों का सपग्रह है और बहुत उप- 
योगी है । 

२०--ओपनिवेशिक स्वराज्य या विधान परिषद | ले०-- 
श्री० रामनारायण याददेन्दु, प्र<«--नवयुग साहित्य निकेतन, राजा- 
मंडी, आगरा । पृष्ठ ७३, मूल्य दस आने | इसमे लेखक ने औप 
निवेशिक स्वराज्य का स्वरूप बताया है ओर कनाडा, आस्ट्र लिया, 
न्यूजीलैएड आदि ओऔपनिवेशिक स्वराज्य वाले देशों के राजनैतिक 
श्रधिकारों का वर्णन किया है| पूर्णा स्वाधीनता ही भारत का लक्ष्य 
क्यो हो सकता है, आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। 


२१--भारतीय शासन सुधार | सम्पादक--श्री ० मातासेवक 
पाठक | मल्य ॥); प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | सन्‌ १६१८ । 
इसमें तत्कालीन शासनपद्धति तथा उसके सुधार के लिए विविध 
योजनाएं दी गयी हैं, साथ में सम्पादकीय वक्तव्य भी है। 

२२--भारतवर्ष के लिए स्वराज्य | मूल अंगरेजी पुस्तक के 
लेखक श्री० श्रीनिवास शास्त्री हैं| प्र<--भारत सेवक समिति, प्रयाग | 
मूल्य 6), सन्‌ १६१७। पुस्तक तथ्याको और प्रामाणिक उदाहरण 
से पूर्ण है। लेखक भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य 
के समथक हैं । 

२३-स्वराज्य या सरकारी ससविदा ( दो भाग ) । सम्पादक- 
श्री० श्रीमकाश बी० ए०, प्र०--जश्ञान मण्डल, काशी | पृष्ठ ४८७, 
स० १६७५ । सन्‌ १६१६ के सुधारों का आधार यह मसविदा था | 
इसे तत्कालीन मारत-मंत्री श्री० माठेग्यू ओर वायत्षराय चेम्सफोर्ड ने 
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मिल कर लिखा था। पहले भाग में खास सरकारी मसविदा है, श्रीर 
दूसरे में भारत की भूत और वतंमान परिस्थिति की सरकारी आलो- 
चना | भाषा सरल है, अन्त में शब्द-कोप भी दिया गया है। 
प्रचारा्थ इसका मूल्य आधा अर्थात्‌ ॥) कर दिया गया है।अब 
इसका केवल ऐतिहासिक मृल्य रह गया है | 


२४--हिन्द सरवराज्य | महात्मा गान्धी ने मूल पुस्तक गुजराती 
मे लिखी थी। आपके शब्दों मे, इसमें बेर के बदले प्रेम की शिक्षा, 
उद्दश्डता को हटा कर स्वार्थ-त्याग को स्थान दिया गया है | प्र०-- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पृष्ठ ६४, मुल्य ।:) | इसकी कई 
आईत्तिया हों चुकी हैं । इसमें महात्माजी के मशीनों और आधुनिक 
सम्यता सम्बन्धी विचारों का भी समावेश है। पुस्तक वार्तालाप के 


रूप में है । 


२०--गाधी सिद्धांत । सम्पादक श्रोर प्रकाशक--श्री ० लक्ष्मण 
नारायण गदे , कलकत्ता, सं० १६७७ । मृल्य १(), एष्ठ १२४--२७ | 
यह भहात्माजी की हिन्द स्व॒राज्य” गुजराती पुस्तक का अनुवाद है 
( देखो (हिन्द स्व॒राज्य ) | श्रन्त में कुछ उपयोगी वारतें परिशिष्ट रूप 
मे दी गयी हैं ! 

२६--नेहरू कमेटी की रिपोट । अनु०--शिवकुमार शास्त्री 
प्र०--विजग्र सेस, प्रयाग! सन्‌ १६२६ ई० । मूल्य ठो रुपये। सन्‌ 
१६२८ ई० में काग्ने स की ओर से सब दलों को निर्मेत्रित करके शासन- 
योजना बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे 
जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उसकी यह रिपोर्ट है | इसमें वहुत सी जानने 
योग्य बाते हैं । 

२७--गोलमेज सभा । लै०--श्री० चतुर्सेन जी शासरी, प्र०-- 

गड्जा पुस्तकमाला, लखनऊ | स० १६८८, मल्य १॥), पृष्ठ २४२।॥ 


सन्‌ १६३० । अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों की उस पहली गोलमेज सभा 
श्द्‌ 
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का इत्तान्त, जो शासन विधान बनाने के सम्बन्ध' में हुई थी। गाधी- 
इरविन सन्धि की शर्तें भी दी गयी हैं, भारतवर्ष की अवस्था, राजनैतिक 
अशान्ति, लाहौर काग्रे स, म० गाधी की चेतावनी भी है । 

२८--गोलमेज कान्फ्रन्‍्स | ले०--श्री० निरजन शर्मा 'अ्रजित), 
प्र०--श्रीवक्टेश्वर प्रेस, बम्बई | पृष्ठ, एक सौ। भारतीय शासन 
विधान के सम्बन्ध से लंदन में जो गोलमेज सभा हुई थी, उसका 
संक्षित विवरण दिया गया है | इससे देश की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति का ज्ञान होता है | 

२९--म्युनिसिपल शासन । ले० ओर प्र०--श्री० अ्रम्त्राग्रसाद 
तिवारी, एडवोकेट, उज्जैन | डिमाई अठपेजी आकार; पष्ठ ११६, 
सन्‌ १६४१, मूल्य एक रुपया । श्री० तिवारी जी ने ( इनका अब स्व॒ग- 
वास हो गया ) इस पुस्तक की रचना करके बहुत उपयोगी कार्य किया 
है । पुस्तक बहुत परिश्रम और श्रध्ययन करके लिखी गयी है। भाषा 
उदू मिश्रित है। म्युनिसिपेलटियों के सगठन, अधिकार कतेव्य श्रोर 
स्युनिसिपल कानून आदि की विस्तृत चर्चा है। स्युनिसपेलटियों के 
मेम्बरों के लिए तो इन विषयों का ज्ञान अनिवार्य ही है। मिलने का 
पता श्री० हरसिद्धि पिंटिं्ग प्रेस, नयी सड़क, उज्जैन ) 

३०--देशी राज्य शासन | ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०- 
भारतीय अन्थमालो, दांरागंज, प्रयाग | सन्‌ १६४२ । एष्ठ १६+- 
५६० ॥संजिल्द, मल्य ३॥), देशी राज्यो की शासनंपद्धति के सम्बन्ध मे 
यह खास पस्तक है इसके दो भांग है| पहले भाग के बीस अध्यायों 

ंगरेजो के आने से पूथव” से “देशी राज्य और संघ शासन! तक के 

बारे में लिखा गया है । दूसरे भाग के छुप्पन अध्यायों में नमूने के तौर 
से लगभग सत्तर रियासतों की शासनपद्धति और राजनैतिक जाति 
आदि का विचार किया गया' है। ये रियासत 'भारतवध' के सभी भागों 
की, और सभी प्रकार की'है॥ पस्तक॑ के अन्त में दो परिशिष्टि है, एक 
में देशी राज्यों की जनसंख्या और. उनमें शिक्षा प्रचार! की एक 
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तालिका है, दूसरे में देशी राज्यों के बारे मे एक बहुत उपयोगी प्रश्ना- 
वली दे । 


३१--जयपुर राज्य का शासन विधान । ले०--शी० शकर- 
लाल शर्मा बी० ए०, प्र०--साहित्य भवन, लक्ष्मणगढ़, जयपुर । 
पृष्ठ ११०, सजिल्द, मूल्य २) | जयपुर की राज्य व्यवस्था जानने के 
लिए इसमें काफी सामग्री बतायी जाती है | पुस्तक हमारे देखने में 
नहीं आयी | है 


३२--निर्वांचन पद्धति । ले०--प्रो ० दयाशकर दुबे एम० ए०, 
और भगवानदास केला | प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग। 
चौथा संस्करण; एष्ठ ८२, मूल्य ॥), सन्‌ १६४४ | सन्‌ १६२६ में 
पहला सस्करण “निर्वाचन नियम? नाम से हुआ था | सन्‌ १६३८ से 
नांस निर्वाचन पद्धति किया गया, और समय समय पर बदलने वाले 
नियमों की जगह, सिद्धान्त का विशेष विचार किया गया । 


शासनपद्धति; ( ख ) अन्य देशीय--शासन सम्बन्धी 
विषयो से अनुराग रखनेवालों के लिए श्रपने ही देश' की 'शासम 


पद्धति का विचार करना काफी नहीं होती । उन्हें श्रन्य देशों'की शांसन 
पद्धति का भी विचार कर॑ना होता है!। कहाँ कौनसी बात अधिक 
सुविधाजनक या लाभकारों है? औरं उसका स्त्रदेश में केहाँ तक॑ उपयोग 
किया जा सकता। हैं, यह 'शाने बंड़े' महत्व का' है। हिम्दी' भाषों मे 
अभी इस विषयः का साहित्य वहुत कम'ःहै | इसके- अलावा 
बहुत सी एस्तके प्रानी हो जाती है, उनकी उपयोगिता वहुत कम रह 
जाती, है, | आवश्यकवा है कि इस* परिवर्तनशील - समय में इन पुस्तको 
काल्‍्नग्रा'संस्करण जल्दी-जल्दी होता रदे । जो हो, हमे हिन्दी'्मे इस 
विषय की नीचे लिखी पुस्तक ही होने की ह्वातमालूमः है-ज+े ४ 5६ 
१--हुनिया की शासनग्रणाली और आज ' की योरपीये 
युद्ध#दो भाग | ले०-+भ्री9 दमचन्द्र वर्मा; प्र<-सस्ता साहित्य ध्मंडल, 
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नई दिल्ली, मूल्य ॥॥) प्रति भाग | यह अंगरेजी लेखक जी० डी० एस्च० 
कोल की 'मार्डन पालिटिक्सः के एक भाग का अनुवाद है| पहले भाग 
में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, अमरीका तथा जर्मनी की, और दूसरे भाग मे 
रूस टकीं, जापान ओर भारत की शासनपद्धति का विवेचन है | श्री० 
कोल का दृष्टिकोण उदार है। हाँ, अ्रव बहुत से देशो की परिस्थिति 
बढल गयी है, और पुस्तक के नये संस्करण की श्रावश्यकता है । 


२--भासनपद्धति | ले०--श्री० प्राणनाथ विद्यालकार; प्र ०--- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी । मृल्य १॥); इसमें बहुत से देशों को 
शासनपद्धति संक्षेप में दी हुई है | पुस्तक पुरानी हैँ, नये संस्करण, 
की आवश्यकता है। ' 

३--ससार शासन | सम्पादक--श्री रामनारायण मिश्र, प्रं०-- 
'भूगोल? कार्यालय, इलाहाबाद, एष्ठ २४१, (सजिल्द) मूल्य २)। इसमें 
दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख देशों की शासनपद्धति का परिचय हे।अतिम 
श्रध्याय में, 'संसार-शासन सार? शीर्षक देकर आसस्टे,लिया, आ्रास्ट्िया, 
इथियोपिया, कनाडा आदि उन देशों का संक्षेप में परिचय दे दिया 
गया है, जिनकी चर्चा पुस्तक में स्वतन्त्र रूप से नहीं की गयी है | युद्ध 
के कारण अनेक देशो का नक्शा बदल गया है, इसलिए, यद्यपि हमारे 
सामने इस पुस्तक का, सन्‌ १६४४ में प्रकाशित दूसरा संस्करण है, 
इसमें संशोधन तथा परिवर्तन की काफी गुब्जाइश है। 

४--योरप की सरकारें | ले०--श्री० चन्द्रभाल जौहरी; प्र०-- 
हिस्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग। एष्ठ २७३, मूल्य ३) | इंगलैंड, फ्रास, 
इग्ली, जमेनी, स्विट्जरलैंड और रूस की सरकारों का हाल विशेष 
विस्तार से दिया गया है । पुस्तक रोचक ढज्ञ से लिखी गयी है । इससे 
इन देशों की, वतमान महायुद्ध से पहले की, शासनपद्धतियों का अच्छा 
ज्ञान द्वोता है। 

५-- स्वराज्य । ले०--प्रो० वालकंष्ण एम० ए०। प्र०--कें. सी. 
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भल्ला, प्रयाग | सन्‌ १६१७। प्रृष्ठ २६५ | मूल्य १)। इसमें 
संसार के स्वराज्य-भोंगी राज्यों--इंगलेंड, फ्रास, जमेनी, आसस्ट्रिया- 
हंगरी संयुक्त राज्य श्रमरीका, ओर स्विटजरलेंड--की शासनपद्धति का 
अच्छा विचारपूर्ण विवेचन है। कुछ सिद्धात का भी समावेश है, 
भाषा भी अच्छी है। पर अब पुस्तक पुरानी पड़ गयी है । 

5--ब्रिटिग साम्राज्य शासन। ले०--प्रो० दयाशकर दुबे 
एम० ए०, ओर भगवानदास केला | प्०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारा- 
गज, प्रयाग । तीसरा सस्करण, सन्‌ १६४५ | पृष्ठ डेढ सो । मूल्य सवा 
रुपया । इस के पहले भाग में कुछ ऐतिहासिक परिचय के साथ ग्रट- 
ब्रिय्न तथा उत्तरी आायलेंड की शासनपद्धति बतायी गयी है। 
दूसरे खंड मे आयरिश फ्री स्टेट, स्वाधीन उपनिवेशों ओर उपनिवेश 
विभाग के अधीन भू-भागों, के शासन का वर्णन हैं । 


७--डगलेंडीय शासन | ले० और प्र०--श्री० गंगाप्रसाद वर्मा | 
मुल्य आठ आने । पुस्तक हमारे सामने नहीं है | कई वर्ष हुए, देखी 
थी, ऐसा याद पड़ता है | 

८--पालिमेट । ले---श्री ० सुपाश्वंदास गुप्त बी० ए० | प्र८-- 
गजपूताना हिन्दी साहित्य सभा, झालरापादन। मूल्य ॥०), पृष्ठ 
२४६ | सन्‌ १६१७। यह अंगरेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी 
है। श्रावश्यक परिशिष्ट, इतिहास सम्बन्धी 'फुटडनोट”? तथा पेग्ेश्राफो 
के शीषक आदि हिन्दी भाषान्तर की विशेषताएँ हैं । अपने विषय की 
बहुत अच्छी पुस्तक है, ओर परिश्रम से लिखी गयी है । 

९....इगलेड के सांगठनिक कानून । ले०--श्री ० सुपाश्व॑दास 
गत बी० ए०। प्र०--क्रमार एणएड सन्‍्स, आरा। सम्बत्‌ शध्८१ | 
पृष्ठ १४७, मूल्य १॥) | इसके कुछ विषय ये हैं .-कानून की प्रभुता, 
शारीरिक स्वाधीनता, वाकू-स्वतन्त्रता, सावंजनिक सम्मेलन का अधि- 
कार, अशान्ति दमन कानून, रूढियों की शक्ति का प्रादुर्भाव, आदि। 
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इसके श्रव्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इंगलेंड के कानून कितने सवा 
भाविक, ओर नागरिक स्वतन्त्रता के रक्तक है | 

१८--जापानी राज्य व्यवस्था | ले०-भी० गदाधर सिंह, 
ध५-- प्रकाश पुस्तकालय, अजमेर | मूल्य चार आने | बहुत पुरानी 
पुस्तक है । अब जापान बदल गया और बदल रहा है | 


११--अमरीकन सयुक्त राज्य की शासनप्रणाली | ले८-- 
श्री० देवीप्रसाद गुप्त; प्र«--राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर | सम्बत्‌ 
१६७८ | मूल्य १॥-), दम यह पुस्तक देखे बहुत समय दोगया, इस 
समय हमारे सामने नहीं है । 

१२--रूस का पंचायती राज्य । ले7--श्री० प्राणनाथ विदया- 
लंकार। ,१्०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सम्बत्‌ १६८०। 
मूल्य बारह आने । पुस्तक हमने देखी नहीं दे । ४ 

३--जमनी की राज्य, व्यवस्था । ले०--श्री० मातासेवक 

पाठक | प्र८--विश्वमित्र कार्यालव, कलकत्ता | मूल्य श्राठ श्राने । 
सन्‌ १६१८ । यह पस्तक छुपने के समय अ्रच्छी उपयोगी थी, अ्रव तो 
इसमे बतायी हुई शासनपद्धति केबल इतिहास की चीज रह गयी है। 
नयी ही पृ तक चाहिए 


शासन-इतिहांस--किसी देश का शासन-इतिद्वास जानना बहुत 
मनोरंजक, शिक्षाप्रद श्रीर उपयोगी होता है | इससे हमे मालूम होता 
है कि शासनपठघति सम्बन्धी कौनसी व्यवस्था कब श्रीर क्रिस दशा मे 
ऐसी होंगयी कि उस मे परिवर्तन की श्रावश्ययता हुई श्रीर फिर 
उसका स्वरूप कैसा हुआ | यथपरि शासनपद्धति की कुछ पुरुतकों मं 
प्रसंगानुसार ऐसा वन किया जाता है, दस विपय का स्वनत्र पम्लकों 
की अहुत आवश्यकता है हमारे सामने ऐसी एक ही पृश्तक ई-- 

भारदीय राजनीति के अस्सी वर्ष | ले+--भी 5 सी.वाई.निन्‍्ता- 
मशि | अ्रनु०--श्री० फ्ेशवदेव शर्मा | प्र८८-दिल्दु्तानी एकेडमी, 
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प्रयाग, पृष्ठ २२४; समृल्य एक रुपया । यह लेखक के चार 
व्याख्यानों का हिन्दी रूमान्तर है, इससे सन्‌ १८५७ से १६३४ तक 
की भारतीय राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है | 


दण्ड विधान--.हिन्दी में दस विपय का सिद्धान्त सम्बन्धी सा- 
हित्य ग्रभी बहुत कम है। भारतवर्ष के बहुत से बड़े-बड़े नेता जेल 
ओर कालापानी आदि का अनुभव कर चुके हैं, ओर श्रभी तक करते 
आ रहे हैं। उनमे से किसी-किसी ने ही अपने अनुभव लिखे हैं। 
न्यायाधीशों श्रीर जेल आदि के अधिकारियों भे से किसी ने दंट के 
प्रश्न पर अपने व्यापक विचार नही लिखे | आवश्यकता है कि इस 
विप्य पर खूब साहित्य तैयार हो, जिससे उचित लोकमत तैयार होकर 
यहाँ की दड प्रणाली मे यथेष्ट सुधार हो । 


*--अपराध चिकित्सा | ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र०- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ ३२०, मूल्य डेढ रुपया, 
सन्‌ १६३६ | इसके पहले खड में जेल, कालापानी, फासी आदि बतं- 
मान अपराध चिकित्सा की आलोचना करते हुए इसकी असफलता 
बतायी गयी है | दूसरे खण्ड में अपराधों की उत्पत्ति के मिन्न भिन्न 
कारणों का विचार किया है | तीसरे खड मे अपराध-निवारण के लिए 
घर का कार्य, शिक्षा का प्रभाव, तथा समाज और राज्य का ' कर्तव्य 
दर्शाया गया है । अन्तिम खंड में वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। 


२--अपराध और दरड | ले०--सर्वश्री परमेश्वरीलान गुप्त 

ओर धूम विद्यरालाल सकसेना । प्र०--शानमण्डल लिमिटेड, काशी । 
प्रृष्ठ १२२--५ | मृल्य एक रुपया काट कर डेढ रुपया कियां गया। 
सन्‌ १६४३ । प्स्तक में अ्रपराध, श्रपरावी और दुर्ड के विपय मे 
* बहुत जानकारी भरी' हुई है । पाठक के मन मे इन विषयों के यति 
» जिशासा उत्पन्न “री है। पुस्तक छोटी होते 'हुए भी ' उपयोगी है । 
| ६: है कि अपराधी जातियो के उन्मूलन के लिए 
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सन्तान उत्पन्न करने योग्य, समस्त ज्री पुरुषों की जनन-शक्ति नष्ट कर 
दी जाय | यह वियय बहुत विवाद-प्रस्त हैं । इसके लेखकों का कथन है 
कि हिन्दी क्या किसी, भारतीय भाषा में सम्भवतः इस विषय की एक 
भी पुस्तक नहीं हैं| आश्वय है कि इ4 लेखकों को दूसरी भारतीय 
भाषाओ की पुस्तकों की बात तो दूर रही, हिन्दी की भी, सन्‌ १६३६ 
की प्रकाशित पुस्तक का पता न लगा | 

३--/रड शास्त्र । ले०--भ्री० प्रकाशनारायण सकसेना, प्र०- 
यू० पी० डिस्चाज्ड प्रिजिनस एड सोसायटी, कौंसिल हाउस, लखनऊ, 
मूल्य १।), पृष्ठ २७८ | सजा की भावना और उसके तरीकों का 
विकास, जेला का इतिहास ओर वर्णन तथा जेलो के नियमादि पर 
प्रकाश डाला गया है | केदी के साथ होने वाले व्यवह्यार तथा उनके 
सुधार के सम्बन्ध में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी चर्चा हैं। 


४--न्याय का सघणषे | ले०--श्री० यशपाल और प्रकाशपाल, 
प्र<--विप्लव कार्यालय, लखनऊ, मूल्य |॥), एष्ठ १४४ | इस पुस्तक 
मे हमारी परिस्थितियों के लिए. अनुपयुक्त और जजर न्याय की धारणा 
का विश्लेषण किया गया है। अपनी खास शैली मे लेखकों ने अनेक 
बातों पर गाधी जी की नीति पर भी अपनी आजाद राय जाहिर 
की है। 

प--प्राणु-द्रुड | सम्पादक---श्री ० चतुरसेन शास्त्री, प्र ०-हिन्दी 
साहित्य मण्डल, दिल्‍ली; मूल्य १॥), एष्ठ १६०, सजिल्द | “चाँद! के 
फाँसी-अक के लिए आयी हुई कुछ अग्रकाशित सामग्री का सकलन 
है | कई लेखकों ने प्राण-दंड का अनोचित्य लेखों तथा कहानियों हारा 
सिद्ध किया हैं। 

६&--कालेपानी की कारावास कहानी । ले०--श्री? भाई 
परमानन्द एम. ए., | अ०--लाजपतराय प्रथ्वीराज साहनी, लाहौर । 
दूसरी वार, सं० १६७६ | पृष्ठ २३८॥। मूल्य १॥) इसमें हवालात, 
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जिला-जेल, सेंट्रल जेल, और कालेपानी के जीवन के सम्बन्ध में एक 
मुक्तमोग़ी का करुणा जनक अनुभव अंकित है। जातीय उत्थान, 
स्वाधीनता का मार्ग, देश ओर जातीयता, प्राच्य और पाश्चात्य, 
आदि कुछ अन्य बिषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया हैं | 

७--अन्द्मान की गूंज | इसमें श्री० बीर सावरकर जी के 
कालेपानी से भेजे हुए, उनके भाई के नाम के पत्र हैं | नजरबन्द कैदी, 
प्रान्तीयता, वेयक्तिक मत, महायुद्ध का कालेपानी पर प्रभाव, मातृशऋण, 
शासन सुधार, सेना आदि का विचार है। अ्रनुवादक हैं, श्री० सिद्ध- 
नाथ माधव लौढ बी, ए.। प्र०--प्रणवीर कार्यालय, नागपुर, पृष्ठ 
१०८; मूल्य ॥*) । 

८--भारतीय जेल | ले०--श्री० महतावसिंह वर्मा। प्र०-- 
देशभक्त कार्यालय, मेनपुरी । मूल्य ॥), पृष्ठ १०२, स० १६७६ | 
लेखक जेल-जीवन के अनुभवी हैँ | पुस्तक में जेल-नियम, जेल-भोजन, 
जेल-दड, जेल अ्धिष्ठाता, सेंट्रल जेल के विभाग, आदि सभी मुख्य 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है | आवश्यक चित्र या फार्म आदि के 
नमूने भी दिये गये हैं । 


९--मेरे जेल के अनुभव | प्र०--प्रताप प्रेस, कानपुर । मूल्य 
7) | इसमें महात्मा गाधी के दक्षिण अफ्रीका में तीन वार कौ जेल- 
यात्रा के अनुभव हैं | महात्मा जी का जीवन हर दशा में शिक्षाप्रद 
होता है। यह पुस्तक विशेषतया सत्याग्रहियों के विचार करने 
योग्य है। 

१०--जेल में चार मास | ले०--श्रो लक्ष्मण नारायण गदें, 
सम्पादक 'भाग्तमित्र', सम्बत्‌ १६७६, मूल्य |“) | इस पुस्तक से शअ्रन्य 
साधारण बातों के अलावा बंगाल के जेलों की परिस्थिति का श्रच्छा 
शान द्ोता है | लेखक ने अपने देश-प्रेमी कैदी साथियों का भी परिचय 
दिया है। 
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११--कारावास की रामकहानी; १६२१-२२। ले०--पं० 
नरदेव शाज्री | प्र---भारतीय प्रेस, देहरादून | पृष्ठ २००। भाषा 
खूब मनोरज्ञक है| जेल की बहुत सी बातो की उपयोगी जान- 
कारी है। लेखक ने अपने जेल के अनभवों का वर्णन किया है | जेल- 
प्रणाली पर भी विचार किया गया है, और उसमें सुधारों की 
आवश्यकता बतायी गयी है | 


१५--हमारी कारावास कहानी | ले०--श्री भवानीदयाल जी | 
प्र<--सरस्वतीसदन, इन्दौर | सन्‌ १९१८ | मूल्य ॥), पृष्ठ ८६। 
लेखक १६६१२ में दक्षिण अफ्रीका गये, और उन्होंने १६१३ के सत्या- 
ग्रह में भाग लिया। इसी प्रसग में आपने जेलवास किया | उसका 
पुस्तक में रोचक वर्णन है । 

१३--जेल-कहानी । ले०---लाला खुशहालचन्द खुरसन्द; प्र०- 
मिलाप पुस्तकालय, लाहौर | प्रृष्ठ १७२; मूल्य एक रुपया | इसमे 
हैदराबाद-सत्याग्रह की घटनाओं का वर्णन है | इससे हैदराबाद के 
जेलवासियों के जीवन का परिचय मिलता है। 

१४--कारागा र । लेखिका--श्रीमती उमिला देवी शास्त्री, प्र०- 
रावी फाइन आटे प्रिंटिंग वक्‍स, लाहोर। पृष्ठ १४७, मूल्य बारह 
आने | जेल-जीवन के अनुभर्वों के आधार पर, इसमें श्राधुनिक जेलो 
की वास्तविक परिस्थिति का जीता-जागता चित्र खींचा गया है। 

१५--बारक-छाया | जे ०--बागी रियासती | प्र---प्रदीप कार्यो - 
लय, मुरादाबाद । ४८्ठ १२६, मूल्य बारह आने । इसमें एक पत्रकार 
ने अपने जेल-जीवन का परिचय देते हुए राजपूताने की एक प्रमुख 
रियासत की जेलों की दुदंशा और वहाँ होने वाले अत्याचारों का 
घर्णन किया है। इसके अ्रलावा इसमें लेखक के जेल जीवन के 
अहिन्सा और सत्य के वे प्रयोग भी हैं, जिनसे जेल-जीवन में कुछ 
सुधार हुआ | ' 
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राजनंतिक आन्दोलन; ( क॑ ) भारतीय--राजनैतिक 
आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का राजनोति-साहित्य में एक विशेष स्थान 
होता है। भारतंवासी सदा स्वतन्त्रता-प्रेमी रहे हैं, ओर जब कभी उन्हें 
किसी शरत्र्‌ ने अपने श्रधीन करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने उसके 
विरोध का भरसक आन्दोलन किया है। दसवीं ग्यारहवीं सदी तक तो 
हिन्दू ज्यादातर स्वतन्त्र ही रद्दे | पीछे मुसलमानों के शासन-काल में 
भी उन्होंने कभी सामूहिक रूप से पराधीनता स्वीकार नहीं की, कभी 
देश के एक हिस्से में उनकी वेचेनी दिखायी दी, कभी दूसरे हिस्से में | 
आखिर में मुसलमान यहाँ के ही निवासी हो गये | जो हो, राजपूत, 
सिक्‍्ख ओर मराठों की बीरता और त्याग से इतिहास भरा हुआ है, 
तथापि उनके राजनैतिक आन्दोलन का साहित्य हिन्दी में बहुत कम 
है | हाँ, अगरेजो के शासनकाल में जो आन्दोलन हुआ, उसके सम्बन्ध 
मे कुछ अच्छा साहित्य है, तथा तैयार हो रहा है । 
भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात्‌ कांग्रेस का जन्म सन्‌ श्य८५ $० में 
हुआ | तब से देश में राजनैतिक विषयों की चर्चा वढने लगी ) परन्तु 
आरम्भ के तीस वष उसका अधिकाश काय अगरेजी भाषा में होने 
से, हिन्दी के राजनैतिक साहिय की उस से विशेष प्रगति न हुई | 
सन्‌ १६१६ ई० से इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ, काग्रेस कुछ थोड़े से 
अगरेजी जाननेवालों की सभा न रह कर, सर्वसाधारण जनता के 
सम्पक में आने, तथा हिन्दी में काम करने लगी । ज्यों ज्यों राष्ट्रीय 
आन्दोलन बढा, राष्ट्र-भाषा हिन्दी के राजनैतिक साहित्य को प्रोत्साहन 
मिलना स्वाभाविक था ! 
१--सन्‌ १८५७ के गदर का इतिहास (हो भाग) | ले०--श्री ० 
शिवनारायण हिवेदी । मूल्य रे।]+7४॥), एष्ठ ११३२२, स० १६७६ | 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सन्‌ १८४७ ई० की महान 
प्रटना ने अपने बाद का 'भारतीय इतिहास एक खास साचे में ढाल 
दिया, इसके सम्बन्ध में लोगो में नाना प्रकार की भूटी-सच्ची बाते 
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या किम्बदन्तिया भ्रचलित हैं | इस पस्तक में बहुत संयम से साफ-साफ 
बताया गया है कि इस घटना के कारण क्या थे, और इसमें क्‍या क्‍या 
वार्तें हुई | पुस्तक कई प्रमाणिक भ्रम्थों के आधार पर-लिखी गयी, है। 

२--गृढर का इतिहास | ले०--श्री० पद्मराज जैन | प्र०-- 
विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | मूल्य १), एष्ठ २६३। सन्‌ १६२३ । 
इसके आरम्भ में, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है | 

३--सिणाहों विद्रोह | ले०--पं० ईश्वरी प्रसाद शर्म्मा | प्र०-- 
राष्ट्रीय ग्रन्थ रक्ञाकर कार्यालय, कलकत्ता । सं० १६७६ | मूल्य ४) 
पृष्ठ ५०४ | सचित्र है, कई प्रामाणिक - ग्रन्थों के ग्रधार पर लिखी 
गयी है। वर्णन-शैली रोचक है। पृुस्तकात में, सिंहावलोकन बहुत 
विचारपूर्ण हे। 

४--सन्‌ ५७ का गदर । इसमें भारतीय असफल स्वातन्त्य-युद्ध 
की उत्पत्ति और उसके दमन का अच्छा वर्णन है। प्रष्ठ ३२६, मूल्य 
१॥) | पुस्तक हमारे सामने रहीं है। 

५--क्रान्ति युग के संस्मरण | ले०--श्री० मन्‍्मथनाथ गुप्त; 
प्र--साहित्य सेवक कार्यालय, काशी | एष्ठ २१५, मूल्य, सवा रुपया | 
क्रान्तिकारी रह्वमंच के एक प्रमुख नेता की लेखनी से निकली हुई यह 
पुस्तक अपने विषय की एक प्रामाणिक रचना है। इसमें भारत के 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास है | इससे पता चलता है कि सारे 
भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन एक सूत्र में अथित तथा एक ही 
उद्द श्य से चलाया गया था। 

६--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास। ले०-श्राचार्य 
नरेन्द्रदेव | प्र०--नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी । मूल्य ॥), 
पृष्ठ ८६ । यह भ्री० कन्हैयालालजी की पुस्तक “काग्र स के प्रस्ताव, 
१८८५-१६ ३१? की भूमिका है| इसमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन के 
विकास का :इंखलावदूध सुन्दर इत्तान्त है । 
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३--राष्ट्रीय आन्दोलन । ले०--श्री प्रभूदयाल मीतल, प्र०-- 
राष्ट्र भाषा पुस्तक भण्डार, मथुरा। पृष्ठ ३११६। मूल्य १॥), सं० 
१६७६ । पहला संस्करण श्रान्दोलन के, सन १६२२ ४० तक के क्रम- 
बदध इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है। नया संस्करण देखने में नहीं 
श्राया । 

८--नवयुवको ! स्वाधीन बनो | | संकलयरिता और प्र०--श्री ० 
जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, आंगरा। मूल्य ॥), एप्ठ 
८० । भिन्न-भिन्न नेताओं के जोशीले लेखों या भाषणों का अच्छा 
संग्रह है। आरम्भ में सुप्रसिदृध ग्रयरिश वीर मेक्स्नी का परिचय 
ओर उपदेश है। 


६--माडरेटों को पोल | लै०--भ्री चादकरण शारदा बी०ए०, 
एल-एल० बी० | प्र०--मदेश पुस्तकालय, अजमेर । पृष्ठ ६६, मूल्य 
चार आने | इसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो माडरेट लोग 
साधारण आदमियों से जेल-यात्रा द्वारा स्वराज्य, तथा असहयोग के 
सम्बन्ध मे किया करते हैं । 

१०--यग इरिडिया | अनु ०---श्री० छुबिनाथ पाडेय, बी० ए०। 
प्र० --हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता। तीन भाग, पृष्ठ ४४०-- ७८६ 
+-६४४ | मूल्य १२१+१॥)+-२)। प्रथम भाग में महात्मा गाधी का 
सक्षित जीवनचरित्र और “यंग इडिया? साप्ताहिक पत्र के इतिहास के 
अतिरिक्त डेढ सो पृष्ठ की भूमिका है, जिसमें भारतवर्ष ओर कम्पनी के 
सम्बन्ध का तथा यहाँ के असहयोग शआ्ञन्दोलन का इतिहास है| पुस्तक 
से, जिस दिन से मद्दात्मा जी ने यज्ञ इस्डिया? का भार श्पने हाथ मे 
लिया, तब से लेकर उनकी जेल यात्रा तक के लेखों का विषयवार संग्रह 
है। पुस्तक का सस्तापन “सुलस साहित्य सीरीज? के नाम को सार्थक 
करनेवाला है। ह 

यह पुस्तक 'कातिकारी विचार” श्रादि दूसरे नामों से भी बाजार 
में आयी हे। यह ठीक नहीं। इससे पाठकों को धोखा होता है। 
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११--वेहरादून और गढ़वाल के राजनैतिक आन्देलन का 
इत्तिहास, १९१८-३१ | सम्पादक--श्री० नरदेव शास्त्री, मुल्य |”), 
पृष्ठ १श८। पुस्तक में संक्षेप में भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास 
का भी परिचय है | एक तालिका मे जिला देहरादून से काँग्र स आन्दो- 
लन में जेल-यात्रा करनेवालो की व्योरेबार नामावली है । 

१२--तिलक के स्वराज्य पर बीस व्याख्यान | अनु०--पश्री ० 
राधामीहन गोंकुल जी | प्र०--अन्थ प्रकाशक समिति, बनारस | सं० 
१९७४, मूल्य, सवा रुपया । 


१३--लो० तिलक की जमानत | अनु०---श्री ० ब्रजनन्दनप्रसाद 
मिश्र, पीलीभीत । मूल्य १।), पृष्ठ १९०--१३६ । इसमें ये विषय है-- 
राजद्रोह का कानून, जुमानत का मुकुदमा बैरिस्टरों की बहसे, हाईकोर्ट 
काफैसला, स्वराज्य के व्याख्यान, सम्बादपत्रों की राय और लोकमान्य 
की जीवनी । पुस्तक सन्‌ १६१६ की होने पर भी ऐतिहासिक एवं 
राजनैतिक महत्व की है। अनुवादक की भूमिका विचारपूर्ण है। 

११--स्वढेशी आन्दोलन ओर बायकाट | मूल लेखक--बाल 
गगाधर तिलक, अनु०--श्री० माधवराव सप्रे, प्र ०--डॉ० वासुदेवराव 
लिमये, सीतावर्डी, नागपुर, बड़े झ्राकार में ६८ प्रष्ठ । मूल्य ढाई आने | 
स्वदेशी आन्दोलन के आरम्भ में उसकी नीति स्पष्ट करने के लिए, 
मराठी केसरी” में प्रकाशित लेखमाला का भावानुवाद | 


१५-स्वतन्त्रता की ओर | ले०--श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, 
प्रः--सस्ता साहित्य सर्डल, नयी दिल्‍ली, एष्ठ ३६०, सजिल्द, 
मुल्य १॥) | इस पुस्तक में स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बताते हुए, 
उसे प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की गयी है। संख्था-संचालन, 
आन्दोलन ओर नेता,भ्तथा भारत स्वतंत्रता की ओर, आदि अचध्यायों 
मे राष्ट्रीय कार्य करनेवालों के लिए महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश,डाला 
गया हैं| 
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१६--ज्ञाला लाजपतराय के लेख ओर व्याख्यान | अ्रनु७-- 
श्री० नन्‍दकुमारदेव शर्मा, प्०--हिन्दी पस्तक भवन कलकत्ता । म॒ल्य 
डेढ रुपया | लाला जी के विचारों क्री उपयोगिता सब जानते हैं। 


१७--स्वराज्य की सांग | सवंश्री सी० आर० दास, विपिनचन्द्र- 
पाल, लो० तिलक, मूलाभाई देसाई, ओर श्रीमती एनीविसेन्ट श्रादि 
के, सन्‌ १६१८ में दिये हुए व्याख्यान । अनु० और प्र०--श्रीराम 
चेरी, एस० शआ्आार० बेरी एड को०, कलकत्ता | पृष्ठ १८९, सचित्र, मल्य 
१॥)। इससे उस समय की स्थिति ओर राष्ट्रीय विचार-धारा का 
परिचय मिलता है | 


१८--भारतीय सम्राम | ले०--श्री भाई परमानन्द एम० ए.० 
प्र«--श्राकाशवाणी प्‌स्तकालय, लाहौर | पृष्ठ १८८) मल्य ॥॥|)। 
इसमें भारतीय इतिहास की मध्य तथा आधुनिक काल की घटनाओं पर 
प्रकाश डालते हुए, वर्तमान स्व॒राज्य आन्दोलन पर विचार किया गया 
है | काग्रं स, और विशेषतया हिन्दू-मुसलिम एकता के सम्बन्ध में श्री० 
भाईजी का अपना विशेष दृष्टिकोण है । 


१९--हम स्वराज्य क्यो चाहते हैं। श्री० दसिंह चिन्तामरि 
केलकर की अगरेजी पुस्तक का अनुवाद । अनु ०--बाबू रामचन्द्र 
वर्मा | प्र०--देव ब्रादर्स, काशी | सन्‌ १६१८ | मूल्य १ ) एष्ठ २११। 
इसमें भारत की प्राचीन सम्यता, अगरेजी शासन में भारत, पार्लिमेंटरो 
शासन की विफलता, श्रोर भारत में सरकारी अ्रसफलता का विवेचन 
है। पुस्तक अच्छे प्रमाणों के आधार पर लिखी गयी है | 


२०-स्वराज्य की घम । इसमें राय वैकुठनाथ, राजा साहब 
महमूदावाद, श्री० जिन्ना, सुरेन्द्रनाथ वेनर्जी, विपिनचन्द्र प्राल, लो० 
तिलक, म० गान्धी आदि विविध नेताओं के भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
दिये गये भाषण संकलित हैं | प्रअ--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता । 
मूृस्य ॥), एष्ठ ११२ | 
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२१--स्वराज्य की योग्यता । मूल अंगरेज़ी लेखक--श्री० रामा- 
नद चेटनी | अनु०--भ्री० नंदकिशोर- दिवेदी, मिलने का पता--. 
साहित्य-भवन प्रयाग । मूल्य १।), पृष्ठ २९०। सन्‌ १६१७ | इसमे प्रमाण 
ओर युक्तियों से, उन मिथ्या और स्वार्थ-पूर्ण आक्ष पों क। खंडन किया 
गया है, जो भारतीय स्वराज्य के विरुद्ध किये जाते हैं। 

२२--स्वराज्य सोपान | ले८--प्० भगवतग्रसाद शुक्ल; प्र०-- 
मुलभ ग्र'य प्रचारक मंडल, कलकत्ता | मूृ० १), छोटा आकार, प्रष्ठ 
१३६। इसमें प्राचीन भारत की एक हलकी झलक, इस समय की हालत 
का चित्र, और जनता के कतंव्य की सरल विधि ( विदेशी बहिष्कार ) 
बतायीं गयी है । 

' २३--स्वराज्य और हमारी योग्यता । अनुवादक, संग्रहकर्ता और 
प्र०--श्री ०--खूबचन्द मालवीय, गुरुकुल कागड़ी | मूल्य ।) “माडने 
रिव्यु” के आधार पर मराठी में लिखित पुस्तक का अनुवाद है। 

२४--रोलेट एक्ट | ले०--श्री मातासेवक पाठक; ग्र०--भारत॑ 
पुस्तक मंडार, बड़तस्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | मूल्य ढाई रुपये |... 

२५--हुखी भारत या भारत बीती | ले०--पंडित दीनानाथ 
कालिया; प्र०--नवजीवन पुस्तकालय लोहारी दरवाजा, लाहौर । 
प्रष्ठ १५०; मुल्य वारह आने । इसमें पजाब हत्याकाड की कुछ घटनाओं 
का, डाक्टर किचलू आ्रादि के जेल-जीवन का, और कालेपाने की कहानी 
का विशद वर्णन है। 

२६--जलियांवाला बाग या डायरशाही | ले०--दो “न्याय 
प्रेमी', प्रअ--तिलक अन्य माला, मथुरा । पृष्ठ ६०, मूल्य ॥)। पुस्तक 
अ्सहयोग के भावों की म्रेरक है । 

२७--पजाब बोती या पंजाब हृत्याकांड। ले०--डाक्टर 
तत्यपाल बी० ए.०; प्र०--श्री० राजपाल, सरस्वती आश्रम, लाहौर । इसमें 
अमृतसर के जलियावाला वाग़ क़ी भीषण दुघंटनां सम्बन्धी छोटी छोटी 
प्रभावोत्मादक कद्दानिया हैं। मूल्य १) । 
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- ए८--पत्लाब रहस्य । प० कृष्णकान्तजी मालवीय के शब्दों में 
यह ६ अपग्रेल १६१६ दई० से अगस्त १६१६ तक का भारतीय॑ ब्रिटिश 
शासत़ का इतिहास है, ब्रिटिश ठमननीति, ओडायरशाही, ओर भारत 
में अ-ब्रिटिश शासन का यह स्मारक स्तम्भ है। प्र०--श्रभ्यूदय प्रेस, 
प्रयाग, ले०--श्री ० कपिलदेव मालवीय । मृल्य बारह आने | 


२९--पजाब की वेदना । इस पुस्तक में लाला लाजपतराय ने 
पञ्जाब पर किये गये अत्याचारों, ओर स्त्रियों बूढ़ो ओर वच्चों के साथ 
किये गये अ्रसानुत्रिक व्यवहार का मम॑भेदी वर्णन किया है । 

३०--पञ्ञाब का भीषण हत्याकाए्ड | इसका दूसरा नाम है, 
काग्र स-कमीशन तथा हृटर कमेटी की रिपोट का अनुवाद । अनु०-- 
प० चन्द्रशेखर पाठक, प्र«--निदहालचन्ठ वर्मा , कलकत्ता । मुल्य १॥), 
पृष्ठ ४३६ | हटर कमेटी की रिय्ोर्ट बहुमत, ओर अल्पमत दो भागों में 
है। पुस्तक सचित्र है। 


३१--मालवीय जी ओर पजाव | प्र०--अभ्यूदय प्रेस, प्रयाग, 
पृष्ठ १७१, मूल्य एक रुपया | महामना मालवीय जी ने १८ सितम्बर 
१६१६ की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे व्याख्यान देकर जलयावाला 
बाग के दत्याकाड की निष्पक्ष जाच की मांग की थी, ओर उस काड से 
सम्बन्ध रखनेवाले अफमरों के बचाव के लिए पेश किये गये सरकारी 
विल का घोर विरोध किया था। वह सुग्रसिद्ध व्याख्यान ही इस पुस्तक 
का विप्रय है। / 

३२--हम असहयेोग क्यो कर | सम्पादक--श्री० रामरख सिह 
सहगल, चाँद कार्यालय, प्रयाग | दूसरा संस्करण, सन्‌ १६२२ । मुल्य ॥), 
पृष्ठ ६१ | इसमे असहयोग के भिन्न-भिन्न कारण, आवश्यक तथ्यों 
सहित बतलाकर पजाव हत्याकाड आदि सम्बन्धी कुछ लेख तथा पत्रों 
का सकलन किया गया है । 

३३--सत्याग्रह ओर असहयेग | ले०--प० चतुरसेन,शास््री 

श्द् 
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म०--गान्धी हिन्दी पुस्तक भण्डार, वम्बई | मूल्य १॥), पृष्ठ २६३। 
इसके प्रथम खरड में सत्याअह का स्वरूप, प्रकार, प्रयोग तथा विविध 
भेदों पर विचार किया गया है | दूसरे खण्ड में अगरेजी शासनपद्धति 
के दोष, प्रजा की दुदंशा, असहयोग-सिद्धि के उपाय, आदि का विवे- 
चन है। शैली रोचक और प्रभावशाली है | 

३४-सत्याग्रह की सीमांसा । प्र०--विश्वमिन्र कार्यालय, 
कलकत्ता | एषठ ६२ | इसमे, छोटी सी परन्तु विचारपूर्ण भूमिका के 
वाद, सत्याग्रह सम्बन्धी महात्मा गाधी तथा अन्य नेताओं के लेख और 
भाषणो का सकलन है। 


३५--गांधीजी का बयान या सत्याग्रह मीमांसा | श्रनु ०-- 
श्री० कृष्णलाल वर्मा, प्र०--पन्थ भण्डार, भागा, बम्बई | आरम्भ 
में सत्याग्रह के प्रारम्भ सम्बन्धी महात्माजनी का एक लेख है। पश्चात्‌ 
सर्व श्री० हन्टर, रेकिन, और सेतलवाड आदि से, महात्मा गान्धी का 
पजाब हत्याकाड सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है| 

३६--गांधी गीता । ले०--प० नरोत्तम व्यास | प्र०--श्री० राम- 
लाल वर्मा, कलकत्ता | मुल्य २), पृष्ठ २२६, सं० १९७९ | आरम्भ में 
महात्माजी के कुछ उपदेशों का सग्रह है, फिर अवतारवाद पर विचार 
करके १८ अ्रध्यायों में महात्माजी की एक युवक से वार्तालाप के रूप 
में, उनके विचारों तथा सिद्धातों का सरल सुबोध वर्णन किया गया है | 

३७-असहयोग दशन। महात्मा गाधी के कुछ लेखों और 
व्याख्यानों का संग्रह । अनु०---भ्री ० हरिसाऊ उपाध्याय, प्र०-- हिन्दी 
साहित्य मन्दिर, इन्दौर | पृष्ठ १५०, मूल्य १।), सन्‌ १६२१। 

३८--असहयोग | लेखिका--श्रीमती प्रियम्बदा ' देवी, प्र०-- 
भारतीय भंडार, अलीगढ, मूल्य ||“) | इस में असहयोग की आवश्य- 
कता, उपयोगिता, स्वरूप, और कार्यक्रम आदि सम्बन्धी साधारण 
लेख हैं| 
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३४--सत्याग्रह : क्यो, ओर कब, कैसे ? प्र०--सस्ता साहित्य 
मंडल, नयी देहली | बडे आकार के ५४ पृष्ठ, मूल्य तीन शआ्राने । 
महात्मा गाधी के सत्याग्रह सम्बन्बी विचार | परिशिष्ट में श्री० जवाहर- 
लाल जी नेहरू ओर महादेव देसाई के ढो-ठो लेख । 

४०--अहिन्सा-विवेचन | ले०--श्री० किशोरल्ञाल मश्र,बाला, 
प्र०--सस्ता साहित्य मडल, नयी देहली | प्रष्ठ ११८, मल्य आठ श्राने । 
छुः लेख हैं, अहिन्सा के विविध पहलुआ पर अच्छा विचार किया 
गया है | 

४१--गांधी की आधी | ले+--भ्री० चतुरभेन शास्त्री | प्र०--- 
संजीवनी इन्स्टीटयूट, दिल्ली | मूल्य १।), एष्ठ १६२। महात्मा गांधी 
विशेषपतया सन्‌ १६१६ ई० से भारतीय आन्दोलन के प्रधान सूजधार 
हैं | इस पुस्तक मे उनकी नीति, कार्य-क्रम, तथा फलाफल की आलों- 
चना की गयी है | लेख» का कुडु अशो मे अपना जुदा दृष्थ्कोण है, 
आर उसे चलती हुई जोशीली भाषा में जाहिर किया है | 

४२--चम्पारण से स० गाधी | ले०--देश-रज् श्री० राजेन्द्र- 
प्रसाद जनी। प्र०--श्री अनुग्रहनारायण सिह जी, मुरादपुर, पटना । 
पृष्ठ ३६४, मूल्य २)। नील के खेती करनेवाले गोरों के अत्याचारों से 
जनता को बचाने का जो प्रयत्न महात्मा गावी ने किया था, उसका 
शिक्षाप्रद वर्ण न है। 

४३--चम्पारन की जाच । सन्‌ १६१६ में चम्पारन के किसानों 
की करुण पुकार सुनकर मस० गांधी वहाँ गये। एक जाच कमेटी 
नियुक्त हुई और अन्त में किसानों का उद्धार हुआ । पुस्तक में जान 
कमेटी की रिपोर्ट दी गयी है । विचारणीय है ! 

४४--सविनय अवज्ञा जांच कमेटी को रिपोट | इसमे असह- 
योग आन्दोलन का जन्म, उसका तीज्र गति से प्रसार, सरफार का 
दमन, कॉसिलो में भाग लेने न लेने के सम्बन्ध में विचार, आदि पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया हैं। 


९४५ अथशासत्र श्रोंर राजनीति साहित्य 


४५--श्रकालियो का आढर्श सत्याग्रह और उनकी-चविजय | 
ले८---बाबू सम्पूर्णानन्द जी बी. एस-सी.| प्र०--हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, बनारस । मूल्य आठ आना | पुस्तक शिक्षाप्रद है। आरम्भ 
में सिक्‍खो के पूर्व इतिहास का संज्ञिप्त परिचय होने से इसकी उपयो- 
गिता ओर भी वट गयी है | 

४६--अकाली दर्शन | प्र०--प्रताप पुस्तकालय, कानपुर | पृष्ठ 
१००, मूल्य ॥) | पुस्तक में वीर अ्रकालियों के सत्याग्रह संग्राम का 
मचित्र तथा शिक्षाप्रद वर्णन है | 

४७५--विजयी बारडोली | ले८---श्री ० बैजनाथ महोदय | प्र०- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । मूल्य २)। वारडोली में किसानों 
की जो अद्भुत विजय हुई, वह हमारे स्वाधीनता-सग्राम की चिर- 
स्मरणीय ओर शिक्षाप्रद घटना है | पुस्तक प्रामाणिक है, और सचित्र 
भी | विषय विवेचन में स्प्टता और निरभीकता है, पर श्रत्युक्ति नहीं। 
आरम्भ मे, इस सग्राम के संचालक सरदार वल्लभ भाई का परिचय भी 
है | पृष्ठ कुल मिलाकर पाच सो से अधिक हैं । 

४८--युद्ध-यात्रा मे प्रवचन । प्र---शुद्ध खादी भंडार, हेरिसन 
रोड, कलकत्ता | छोटे आकार के सौ प्रृष्ठ, मूल्य, डेढ आना | साबर- 
मती से दाडी तक की सत्याग्रह-यात्रा मे महात्मा गांधी के ठिये हुए. व्या- 
ख्यानों का सम्रद । 

४०--ब्रिटिश सरकार और भारत का सममौता । ले०-शी ० 
केशवकुमार ठाकुर | प्र--हिन्दी पब्लिशस एड को ०, प्रयाग | मूल्य 
॥“), पृष्ठ १४३ । कुछ प्रारम्मिक बातो के बणन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६३० की राजनैतिक घटनाओं, तथा क्राग्रेस ओर सरकार के सम- 
भौते का वर्णन ओर उसकी आलोचना है। 

५०--रचनात्मक कार्ये-क्रम | प्र०--संस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्ली; बड़े श्राकार के २२ ए७्ठ, मूल्य “)। गाधी जी के रंचना- 
त्मक कार्यक्रम सम्बन्धी लेखों का संग्रह । 


'... राजनीति साहित्य १४१ 


.. राजनेतिक आन्दोलन; ( ख ) अन्यदेशीय--जब किसी 
देश की जनता स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन भे लगी हो, उस समय 
उसके लिए अन्य देशों के आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन 
और मनन अनिवाय ही हो जाता है | इससे उसे बहुत शिक्षा मिलती 
है, श्रौर वह उससे बड़ा लाभ उठा सकती है। इस विषय का नीचे 
लिखा साहित्य हमारे सामने आया है--- 


१-ससार की क्रातियाँ | ले०--भश्री० सुखसम्पतिराय भडारी, 
प्र>--राष्ट्रीय साहित्य भण्डार, अजमेर | प्रृष्ठ २१८; मूल्य १॥*), 
सन्‌ १६२३ ई० | ससार का स्वातंत्र्य नाश, पीताग का स्वातंत्र्य नाश, 
चीन की राज्य क्रान्ति, कोरिया का स्वातन्त््य युद्ध, मिस्र मे नयी जाणति 
अमरीका की राज्य क्रान्ति, श्याम की स्वाधीनता का नाश, और भारत 
में क्रान्ति का वर्णन है| भाषा सजीव है। 

२--विश्व की भीषण क्रांतियाँ | सम्पादक--श्री० वीरेन्द्र 
विद्यार्थी प्र०--एस. एल. विन्दु | मल्य १), पृष्ठ केवल १२० | 
आरम्भ मे 'शान्ति और क्रान्ति! पर कुछ विचार करके विशेषतया 
भारत सम्बन्धी विषय ही लिया है, रूस और चीन के सम्बन्ध मे बहुत 
थोड़ा विचार हुआ है । 

३--ससार की क्रान्ति कथा | ले०--भ्री० जगदीशचन्द्र हिमकर 
प्र०--जागणति प्रिंटिंग बक्से, सलकिया, हवड़ा। प्रष्ठ २१६, मूल्य 
दो रुपये | इसमे इक्कीस देशो की क्रान्तियों का इतिहास सरज्ञ तथा 
रोचक ढल्ल से दिया गया है। 

४--असहयोग का इतिहास | मूल लेखक--ए.० फेनर ब्रॉकवे 
अनु०--रामचंन्द्र वर्मा, प्र०--मनमोंहन पस्तकालय, काशी। पृष्ठ 
२०३, मूल्य ॥) | हंगरी, मिलन, कोरिया, आयलैंड आदि देशों ने 
किस प्रकार अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए. असहँयोग का मार्म 
अपनाया इसका अच्छा विवरण है। | 


रर 
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५--संसार व्यापी असहयोग । अंगरेजी पुस्तक-का भावानु- 
वाढ । अनु०--श्री० शंकरराव जोशी । मूल्य ॥“), एष्ठ ६८ | प्र०-- 
हिन्दी राष्ट्रीय गन्यमाला, खंडवा) इसमें इस बात का अच्छा 
विवेचन है कि भारतवर्ष के बाहर, कोरिया, हड्ढरी, आयलेंड आदि 
ढेशों मे श्रसहयोग कैसे चला, ओर उसे कहाँ तक सफलता मिली | 


६--संसार की समाज क्रांति और हिन्दुस्तान | मूल लेखक- 
डा० गजानन श्रीपत खैर, प्र०--काशी विद्यापीठ, बनारस, प्रृष्ठ २८५, 
मृल्य १॥) | संसार के अनेक प्रगतिशील देशो की यात्रा करके लेखक ने 
वहाँ की सामाजिक स्थिति तथा नवीन ओर प्राचीन संस्कृति का अध्य- 
यन किया, और उसका आलोचनात्मक विवरण लिखा । पुस्तक जानने 
योग्य बातों से भरी है। विविध देशों की हलचलों और राजनीति के 
समभने में सहायक है । 

७--पराधीनों की विजय-साला। ले०--मन्शी नवजादिक- 
लाल श्रीवास्तव | प्र०--नरेन्द्र पब्लिशिंग हाउस, चुनार | मूल्य २॥|) 
पृष्ठ ४८८) सन्‌ १६३४ । इसमे संसार के भिन्न-भिन्न छत्तीस पराधीन 
देशो के स्वतन्त्रता-प्राप्ति सम्बन्धी किये गये अयत्नों का संक्तित 
परन्तु रोचक और शिक्षायद वर्णन हे | पुस्तक अपने ढल्ञ की बहुत 
उत्तम है ! 

८--स्वाधीनता के सम्राम | ले०--श्री राभाशीष्र सिंह, प्रं०-- 
हिन्दी पुस्तक एज़न्सी, कलकत्ता । स॑० १९५३, मृल्य सवा रुपया। 

९-.प्रंसीडेंट चिलसन और ससार को स्वाधीनता | लै०-- 
श्री० सुखमम्पत्तिराय भण्डारी। अ०--मध्यभारत उुस्तक एजन्सी 
इन्दौर, मल्य |), एष्ठ ८८ | गत यौरपीय महाभारत के समय अ्रमरीका 
के राष्ट्रपति विलसन का नाम संसार के कोने कोने में फेल गया था। 
आपके विचारों में स्वाधीनता और समानता आदि के उच्च भाव हैं) 


अतिरिक्त 


पस्तक मे आपके परिचय के , आपके सात महत्वपूर्ण 
भाषण हैं। 


- राजनीति साहित्य १७३ 


१०--विनाश या इलाज़ | (योरप में सत्य और अहिन्सा के 
कुछु प्रयोग ) | लेखिका--कुमारी म्यूरियल लेस्टर, अनु ०-भ्री रामनाथ 
पुमनः, ग्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नई देहली | पृष्ठ १६२, मूल्य 
बारह आने । इसमे योरप के राष्ट्रों की युद्द-लिप्सा, ओर वहाँ के 
शान्निवादियों के अहिन्सात्मक शाति-प्रयत्नों का वर्णन है । 

११---एशिया की क्रांति। ले८--श्री० सत्यनारायण पी-एच. 
डी. । प्र--सस्ता साहित्य सण्डल, नयी देहली । मूल्य १॥)॥। एृष्ठ 
४४४ | लेखक ने योरप की यात्रा की है, ओर समाजशास्र 
आदि का खूब अध्ययन किया है। वह एशिया के, ओर उसके साथ' 
ससार के, उज्ज्वल भविष्य की हृढ आशा करता है। पुस्तक में रूस, 
चीन, जापान, भारत, फारिस आदि की जागति का विवेचन है । 


१२--एगिया का जागरण | ले०--श्री० लक्ष्मणनारायण 
गदें, प्र<--हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता | मूल्य १), प्रष्ठ २७२, 
सम्बत्‌ १६८१ | इसमें चीन, जापान, और भारतवर्ष की राजनैतिक 
भावनाश्रों तथा कार्यों का वर्णन है। एशिया के विविध देशों की 
सास्कृतिक एकता को लक्ष्य में रखकर यह रचना की गयी है। बहुत 
विचारपूर्ण है । 

१३-एशिया में प्रभात | मूल लेखक--फ्रासीसी दाशंनिक श्री० 
पाल रिचर्ड । अनु ०--ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत | प्र०---गंगा पुत्तक 
माला, लखनऊ। मूल्य ||) | एशिया की एकता ओर भविष्य, जापान 
का संदेश, प्रजातत्र, भावी मनुष्य जातीय समानता संघ आदि विषयों 
पर सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं। 


१४--चीन की राज्य-क्राति। ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द जी, 
प्र«--प्रताप कार्यालय, कानपुर, मूल्य १॥), प्रष्ठ लगभग २००। 
पुस्तक में चीन का प्राचीन इतिहास देते हुए. बताया गया है कि वहाँ 
राजसत्ता का अन्त होकर, किस प्रकार प्रजातंत्र की स्थीपना हुईं। यह 
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राजक्राति वहा की सामाजिक अवस्था, एवं विदेशियों पर बड़ा प्रभाव 
डालनेवाली थी। 
१५४--चीन की आवाज़ । मूल पुस्तक शअ्रंगरेजी म है। उसका 
' गुजराती अनुवाद हुआ । हिन्दी, भाषान्तरकार श्री बैजनाथ महोदय 
बी० ए.० हैं । मूल लेखक से यह सहन न” हुआ कि उसके देश की 
सरकार द्वारा चीन के. प्रति अन्याय ओर अत्याचार हो, उसने 
अपने देशबन्धुओ्रों के चेताने के लिए यह प्रभावोत्पादक पुस्तक इस 
छज्ञ से लिखी है मानो चीन के एक नागरिक ने अंगरेजों का पत्र भेजे 
हैँ । मूल्य ।:), एष्ठ १३३। 
१६---चीन का स्वाधीनता-युद्ध। ले०--श्री० श्रीक्षष्णचन्द्र 
विद्यालंकार, प्र---विजय पुस्तक भंडार, अर्जुन प्रेस, देहली | प्रृष्ठ 
२१२, मूल्य, डेढ रुपया | इसमे लेखक ने सन्‌ १७६२ से १६३७ तक 
की चीन की राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया है, चीनवासियों के 
प्रयत्नों का, उनके उत्साह ओर साहस का, सुन्दर चित्र खींचा गया है। 


१७--जापान की राजनेतिक प्रगति| अनु०-प ० लक्ष्मण- 
नारायण गद। प्र०--ज्ञाममर्डल, काशी | एष्ठ ४१० | मूल्य ३॥”), 
सं० १६७८ | जापान की स० १६२४ से १६६६ तक की प्रगति का 
विवेचन है। जापान के इतिहास का तिथिवार घटना-क्रम भी दिया 
गया है। जहाँ तहाँ प्रसगानुसार सिद्धान्तों का भी अच्छा विवेचन है। 
बहुत उपयोगी है। 

, १८-इज्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, ढो भाग । ले०--महा- 
त्मा गांधी, प्र---सस्ता साहित्य मडल, नयी दिल्ली। मूल्य १:) | 
दक्षिण अफ्रोका में सुत्याग्रह सम्राम आठवष चला, वहां सत्याग्रह” शब्द 
का आविष्कार और प्रयोग हुआ | महात्माजी उसके सचालक थे 
अत; स्वस्ववतः इसके लिखने के आप सवंश्र ष्ट अधिकारी थे | पुस्तक 
के आरम्भ में यह भी बतादिया गया हैं कि भारतवर्ष में आन्दोलन 
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कहाँ कहाँ इस रूप में हुआ । यह पुस्तक सत्याग्रह के सिद्धान्त का 
विकास जानने के लिए, बहुत उपयोगी है। 
१९--सिम्र की स्वाधीनता | ले ०--शी सम्पूर्णानन्द बी०एस-सी ० 
प्र---सुल्भ ग्रन्थ प्रचारक मर्डल, कलकत्ता | मूल्य २), पृष्ठ २१८ । 
मिश्र का प्राचीन इतिहास देने के बाद, स्वाधीनता-प्राप्ति के 
आन्दोलन, और वाधाओ का वर्णन किया गया है । पुस्तक 
शिक्षाप्रद है । 
२०--सिस्र की आज़ादी की जग | ले० और प्र०--श्री ० मान- 
जीतसिंह राठौर बी० ए०, देहरादून । मूल्य ।), एष्ठ ३६, बड़ा आकार। 
/ पुस्तक छोटी हे, पर अच्छे ढद्ध से लिखी हुईं तथा उपयोगी है। हाँ, 
यह सन्‌ १६२२ की छपी है। नये सस्करण की आवश्यकता है। 
२९--फ्रांस की राज्य-क्रांति। मराठी पुस्तक का अनुवाद, 
अनु०-बावू प्यारेलाल गरुत | स० १६७८, द्वितीय सस्करण । मूल्य १०), 
पृष्ठ २९८ | प्रः--तरुण भारत अन्यावली, कानपुर | पुस्तक में जहाँ 
तहाँ राजनैतिक कायकर्ताओं और नेताओं के कथनोपकथन या 


वार्तालाप के महत्वपूर्ण अशों का समावेश होने से विषय बहुत रोचक 
हो गयाहै। 





ले०--श्री० सुरेन्द्रनारायण 
तिवारी । प्र--अम्युदय प्रेस, प्रयाग | प्रष्ठ १३०, मूल्य ॥-) | इसमे 
आपयलॉंड ने किस प्रकार, किन कठिनाइयों को सहकर स्वाधीनता प्राप्त 
की, इसका भारतवासियों के लिए. शिक्षाग्रद वर्णन है। 


२३--स्वतज्नता के प्रेमी या सिनफिनर । ले०--प० पारसनाथ 
त्रिपाठी | प्र<--भारतीय प॒स्तक एजन्सी, कलकत्ता | मू० )), एप्ठ ४०। 
इसमें आयलेंड की ध्वाधीनता का सक्षिप्त परिचय है । 

२४--आयलेड का स्वातन्त्र्य युदूध । यद्द सुम्रसिदृूध आयरिश 


क्रान्तिकारी श्री० डेलब्रीन की आत्म-कथा का भावानुवाद है| श्रनु ०-- 
श्६ 
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श्री०वलवन्त | प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर । मूल्य |), एष्ठ ६६ । 
आयरिश वीरो के त्यागमय जीवन का यह श्राकृर्षक वर्णन बहुत 
शिक्षाप्रद और उत्साइ-बद्‌ घक है | 

न 

२५--आयल्वंड की राज्य-क्रान्ति अथवा शिनफिन रहस्थ। 
प्र०--राष्ट्रीय अ्न्थमाला, इलाहाबाद। लेखक का नाम नहीं। 
मूल्य |) । पस्तक छोटी होने पर भी ठपयोगी है। इसमे आयरिश 
देशभक्तों के स्वतत्रता-आदोलन का संक्षित इतिहास है । 

२६--इटली की स्वाधीनता | ले०--श्री ० नंदकुमारदेव शर्म्मा। 
मल्य ॥), प्रष्ठ १०३ | प्रअ--तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपुर। मेजिनी, 
गेरीबाल्डी, कावूर जैसे सुप्रसिदूध देशभक्तों के नेतृत्व में इटली निवा- 
सियो ने क्रिस प्रकार अनेक कष्ट सहते हुए अपनी मातृभूमि को स्वाधीन 
किया, इसका वर्णन है । 

२७-- नरमेध | ले०--श्री० चद्धभाल जौहरी | प्र०--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली | मूल्य १।), एष्ठ ४७७६ । इसमें हार्लेंड- 
निवाधियों के, स्वाधीनता की रक्षा में किये हुए आत्म बलिदान को 

“चित्र है। यह अंगरेजी की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक के आधार पर लिखी 
गयी है | श्रां० जौहरी जी ने भाषा को वैसा ही सजीव रखने का प्रयत्न 
किया है । पुस्तक स्वातन्त्य-युदूध के लिए सल्लीवनी शक्ति प्रदान करने- 
वाली है । हि 

२८-- सोवियत सघ की कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास । प्र०- 
जनप्रकाशन गृह, राजभवन, सैर्ढस्ट रोड, बम्बई ४, रा 3), शण्ठ 
७५२, सजिल्द । इसमे सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट ( बोल्शेविक ) पार्टी 
की गतिविधि और उसके विकास-क्रम का अ्रच्छा विवरण दियागया है । 

२९--रूस की राज्य-क्रान्ति | इसमें रूस के कायापलद का 
वर्णन है। निरहुश शासकों के अत्याचारों से कैसे छुटकारा मिलता है, 
यह इसमे अच्छी तरह बताया गया है | कई चित्र हैं। ०-ञरकाश् 
पु्तकालय, कानपुर। मूल्य २॥) 
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३०--रूस में युगान्तर। ले०--श्री विश्वम्भरनाथ जिज्जा, 
प्र---एस० आआर० वेरी एएड को० कलकत्ता । मूल्य २), एष्ठ २६६। 
इसमें संन्‌ १८६७ से लेकर रूस की आधुनिक महान्‌ क्राति तक का 
मनोर|्जक वर्णन है | राजनीति के विविध दाव पेच, उथल-पुथल और 
ऊच-मनीच का परिचय हैं। 

३१-- बोलशेविक लाल क्रान्ति | ले०--श्री०रमाशकर अवस्थी, 
कानपुर । प्रृष्ठ लगभग ३०० । इसमें कई पुस्तकों के आधार पर रूस की 
राज्य-क्रान्ति का विवेचन किया गया है, अ्रन्त मे बोलशेविक समाज 
सगठन, और श्रमजीवियों के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। 


३२--रूसी क्रान्ति का इतिहास | मूल लेखक--श्री० पेज 
आर्नट | प्र०--जन प्रकाशन ग्रह, राजभवन, सेढस्ट, रोड, बम्बई ७। 
मूल्य सवा रुपया | इसमें सन्‌ १६०५, और फरवरी तथा अक्तूबर 
१६१७ की तीन रूसी क्रान्तियो का इतिहास, रूसी जनता के जागरण, 
सगठन, और सफल सग्माम का अ्रच्छा वर्णन है। लेखक इगलेंड के 


मजुदूर श्रौर समाजवादी आन्दोलन के अनुभवी नेता हैं, और उनकी 
लेखनी में जोर है। 


३२५--अमरीका की स्वाधीनता का इतिहास । ले०--श्री ० 
देवकीनन्दन 'विभव? । प्र०--उमाशंकर मेहता, काशी | सबत्‌ 
१६८७। ए्ष्ठ २४०, मूल्य २)। पसतक कई अंगरेजी पुस्तकों) के 
आधार पर लिखी गयी है । वर्तमान भारतीय समस्या तत्कालीन श्रम- 
रीका की समस्या से बहुत कुछ मिलती हुईं होने के कारण, पस्तक 
भारतीय आन्‍्दोलकों के ल्लिए बहुत उपयोगी है। रक्तपतात का अश 
छोडकर शेष सभी भाग शिक्षाग्रद हैं । 


३३--अमरीका की स्वाधीनता । एक श्रंगरेजी पुस्तक का सक्तिसत 
अनुवाद | अनु०--अ्री ० ग्रयागप्रसाद तिवारी | प्र०--राष्ट्र भाषा 
पुस्तक भंडार | पृष्ठ ६०, सं० १६८० । मूल्य ॥)। 
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, र४--अमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ? ग्र०--हिन्दी साहिल 
कार्यालय, कलकत्ता | छोटा आकार, प्रृष्ठ १५८, सं० १६८० | मुल्य 
॥) | भारतीय स्वाधीनता-प्रेमी शिक्षा लें, इस जद्दे श्य से लिखी गयी 
है | असहयोग और वहिष्कार की नीति, तथा महिलाओं का योगदान 
विशेष विचारणीय हैं। 


राजनेतिक संस्थाएं; ( के ) राष्ट्रीय--बहुत से परा- 
धीन देशों मे गेर-सरकारी राष्ट्रीय संस्थाएँ जात और उत्थान का 
कार्य करती रहती हैं, जैसे भारतवर्ष मे काग्रोंस आदि करती है | स्वा- 
धीन देशो मे तो ये संस्थाएं गेर-सरकारी के अतिरिक्त सरकारी भी 
होती हँ। ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य बहुत 
कम है। 


१--राजनैतिक भारत | ले०--सर्वश्री० हनुमानप्रसाद गोयल 
बी० ए०, एल-एल० बी०, कामरेड मन्‍्मथनाथ गुस्त, और दामोदर- 
स्वरूप गुप्त । प्र०--विश्वविद्यालय परीक्षा बुकडिपो, पानदरीबा, इला- 
हाबाद । पृष्ठ संख्या ३६८, मूल्य अजिलल्‍्द २।), सजिल्द २॥), माचे 
१६४० । इससे विविध राजनैतिक दलों का अ्रच्छा परिचय मिल जाता 
है | इसमें छोटी बड़ी ४५ पार्टियों की चर्चा है, इनमें से इंडियन नेश- 
नल काग्रेस का ही वर्णन २१५ एएठ में है । प्रत्येक संस्था का इतिहास 
लिखते समय प्रगतिशील राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम लिया गया हैं। 
बहुत सुन्दर प्रयत्न है | पुस्तक में ३४ चित्र भी है। हमारी उमभ से 
इमका नाम “भारत के राजनैतिक दल? रखना अच्छा होता है। दूसरे 
संस्करण की तैयारी हो रही हैं । 


२--कांग्रेस का इतिहास ( सन्‌ १८८५-१६३५ तक) | ले०-- 
डा० बी० सीतारामय्या | हिन्दी सम्पादक, हरिमाऊ उपध्याय। प्०- 
सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्ली । आकार बड़ा, पृष्ठ संख्या १३४ ः 
६६५, मूल्य २) | काग्रोंस का इतिहास असल में उस लड़ाई का 
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इतिहास है, जो हिन्दुस्तान ने अ्रपनी आजादी के लिए लड़ी है। मूल 
पस्तक अगरेजी मे लिखी जाकर उसका हिन्दी अनुवाद किया गया है। 
पुस्तक काग्रेस के एक सुयोग्य अधिकारी द्वारा लिखी गयी, और श्री० 
राजेन्द्र बाबू ने जब कि वे राष्ट्रपति थे, इसे छुपने से पहले देख लिया। 
इसलिए यह इस विषय की दसरी सब पस्तकों से श्रधिक प्रामा- 
णिक है। 

इस पुस्तक का दूसरा भाग लिखा जा चुका हैं, इसमें सन्‌ १९३५ 
से १६४५ तक को घटनाओं का वर्णन है| पृष्ठ राख्या, लगभग 
१५०० | यह भाग जल्दी छपने वाला है। 


सस्ता साहित्य सडल, नयी दिल्ली,से “काग्र स का इतिहास (१६३५- 
३६)” पुस्तक छुपी है | इसके लेखक श्री ० कृष्णचन्द्र गुप्त हैं। मूल्य |) | 

३--कराँग्र स का इतिहास | प्र०--काशी पुस्तक भंडार बनारस, 
मूल्य एक रुपया । सर्वेश्री सम्पूणानन्द, आचाय नरेन्द्रदेव, श्रीप्रकाश 
आदि विद्वानों के कागेस की पचास वर्ष की प्रगति धम्बन्धी लेखों का 
सम्रह | सन्‌ १६४० । इससे कागेस द्वारा किसानों और मजदूरों में की 
गयी जाणति की अच्छी जानकारी होती है । 

४--काग्र स का इतिहास | ले०--्री सूर्यनारायण बी० ए: | 
मूल्य |), एष्ठ १२८, सन्‌ १६१८ प्र०--अम्युदय प्रेस, प्रयाग । 
भारतवर्ष की सर्वोच्च राष्ट्रीय सस्था सम्बन्धी इस पुस्तक की उपयोगिता 
स्पष्ट है। लेकिन इसमे उसका सिर्फ सन्‌ १६१६३ तक का ही संक्षिप्त 
इतिहास है) 

५--काग्र स के प्रस्ताव | सम्पादक--श्री कन्हैयालाल, प्र०-- 
नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी, पृष्ठ ६४५ ( सजिल्द ), मूल्य 
४) । आचार्य नरेन्द्रदेव-लिखित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इति- 
हास, तथा सन्‌ १८८५ से १६३१ तक भारतीय काग्रस द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों का हिंदी अनुवाद | पुस्तक की उपयोगिता स्पष्ट है। 
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६--नागपुर की कांग्र स | प्र०-हिन्दी साहित्य-मन्दिर, इन्दौर। 
पृष्ठ १४६, मूल्य ||) | दिसम्बर सन्‌ १६२० में श्री विजयराघवाचार्य 
चक्रवर्ती की ,्रव्यक्षता में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जो 
अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसका विवरण | ह 


उ--करांची की कांग्र स | ले०-श्री० जीतमल लूनिया, प्र०-- 
हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर | सन्‌ १६२६ | मृल्य बारद आने | 

प-- लाहोर कांग्रेस का इतिहास | ले०-- श्री० गिरिधर शुक्ल, 
प्र०--रामचन्द्र शुक्क, चित्तरक्षन एवन्यू, साउथ कलकत्ता। सन्‌ 
१६३६ ई० । मूल्य आठ आने । यह उस अधिवेशन का विवरण है, 
जो पं० जवाहरलाल नेहरू की श्रव्यक्षता में, दिसम्बर १६२६ में 
हुआ था । 

६--मुस्लिम लीग ओर आजादी | ले०--श्री० सज्जादजहीर, 
प्र०--जन-प्रकाशन गणह, सेंढस्ट रोड, बम्बई ४। एप्ठ ६०, मूल्य 
बारह आने | सुसलमानो को राष्ट्रीय जाति और मुस्लिम लीग का 
संक्षिप्त इतिहास । 


राजनैतिक संस्थाएं; ( ख़ ) अन्तरराष्ट्रीय-- 
इस समय मिन्न-भिन्न राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ब वढता जा रहा है । 
कितनी ही राजनैतिक सस्थाओ्रों का सम्बन्ध कई-कई राष्ट्रों से है। 
प्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारे सामने दो ही पुस्तकें हैं-- 
१-राष्ट्रब्सघ ओर विश्व-शान्ति | ले०-श्री रामनारायण याद- 
वेन्दु बी० ए०,एल०-एल बी० | प्र०-मानसरोवर साहित्य निकेतन मुरादा- 
बाद | एष्ठ ३२२ | सजिल्‍्द और सचित्र, मूल्य ३॥), पहला सस्करण, 
सन्‌ १६३६ । अपने विषय की यह सर्व प्रथम और बहुत उपयोगी पुस्तक 
थी । पस्तक का दूसरा सस्करण न होने और इस बीच में राष्ट्र-सघ 
का प्रायः अन्त हो जाने से अब इस पुस्तक का केवल ऐतिहासिक 
मल्य ही रह गया है । विश्व के पुनर्निर्माण की योजनाओं की आलो- 
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है दे ८ कि ८ 
चना करते हुए यदि नया संस्करण तैयार किया जाय कहता 
उत्तम है| | 

२--राष्ट्र स्ठ के उद्देश्य ओर सघटन | एष्ठ ११२, सचित्र, 
मुल्य नो आने। सन्‌ १६३३। मिलने का पता--अ्रपर इंडिया 
पवलिशिंग हाउस, लिग्रेचर पेलेस, लखनऊ | पुस्तक अपने विषय की 
बहुत अच्छी हे । 

अन्तरांष्ट्रीय विधान--जब कि देश पराधीन है, पाठकों 

को ऐसी सामग्री देना, जिसका पूरा उपयोग वे स्वतन्त्र होने पर, 
अन्य देशों से व्यवहार करते समय कर सकेगे, लेखक तथा प्रकाशक के 
बड़े साहस ओर दूदंशिता का काम है | हिन्दी में इस विषय की एक 
ही पुस्तक है। 

अन्ताराष्ट्रीय विधान | ले०--भ्री० सम्पूर्णानन्‍्द बी० एस-सी०, 
एल० टी०। प्र०--शान मडल, काशी। सम्बत्‌ १६८१। पृष्ठ 
सख्या ४५६--७० । मूल्य ३॥), पुस्तक विचारपू्ण है। सन्धिकालीन 
विधान; युद्कालीन विधान, ताटस्थ सम्बन्धी विधान, अन्ताराष्ट्रीय 
सगठन, आदि विषयों पर खूब प्रकाश डाला गया है। पुस्तक उच्च्च 
श्र णियों के विद्याथियों तथा जिज्ञासुओं के लिए. बहुत उपयोगी है । 


साम्राज्य और साम्राज्यवाद--- संसार मे साम्राज्य बहुत 
समय से वनते आ रहे हैं। अ्रनेक साम्राज्य समय-समय पर नष्ट भी 
होते गये | आरम्भ में उनका लक्ष्य यह होता था कि सामाजिक संगठन 
का दायरा वड़ा हो, दूर दूर के आदमियों में मेलनोल बढे और 
उनकी जरूरतें पूरी होने में सुविधा हो । उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध से 
साम्राज्यों मे पू जीवाद की भावना आ गयी । उनका उद्देश्य अपने 
अधीन देशों का शोपण करना हो गया। असल में इसी समय से 
आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म माना जाता है। साम्राज्यों और 
साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में नीचे लिखा साहित्य हमारे सामने आया है--- 
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'१--मौर्य साम्नाज्य का इतिहास | ले०--श्री० सत्यक्षेतु विद्या- 
लंकार, प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | मुल्य ५), पृष्ठ ७१६ | यह अपने 
विषय की, इस समय तक सर्वोत्तम पुस्तक है । अन्यान्य वातों में 
चन्द्रगुप्त कालीन शासन, स्थानीय स्वशासन, और न्याय व्यवस्था, तथा 
आर्थिक व्यवस्था, एवं सम्राट अशोक के शासन का अच्छा परिचय 
है । प्रारम्भ में साम्राज्य का विकास? और अन्त में मौर्य साम्राज्य का 
पतन? दर्शाया गया है। 


२--मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण | ले०-- 
८ इन्द्र 'विद्यावाचस्पति | प्र०--हिन्दी अन्थरलाकर, बंबई । पूर्वाद 
सन्‌ १६२६ | मूल्य ३), पृष्ठ ३६८ | सचित्र ) इसमें अकबर के राज्या- 
रोहण से लेकर औरइ्जेब के समय में राजपूत, जाट, सिक्‍्ख 
और मराठों के उत्थान तक का विवेचन किया है , भाषा सजीव है। 
पुस्तक पढने में खूब मन लगता है । प्रतिपादित विषय का चित्र सामने 
आ जाता है। अपने विषय की एकमात्र सुन्दर ओर बटिया 
कृति है | उत्तरा्द्ध भी छुप गया है, उसका मूल्य सवा रुपया है और 
सम्पूर्ण सजिल्द 'पुस्तक का ४॥)। 


३---रोम साम्राज्य | यह मराठी में प्रकाशित 'रोम साम्राज्य 
की छाया है। छाया-लेखक हैं, श्री० शंकरराव जोशी। प्र०--जशान 
मण्डल, काशी, मूल्य २॥), एष्ठ ३२३। भाषा में प्रवाह और रोचकता 
है। पुस्तक में विशेषतया इस बात का विवेचन है क्रि प्रजातत्र का 
उपभोग करनेवाले रोम के लोगों ने राजसत्ता को किस प्रकार अपनाया, 
रोम का राज्य कैसे फैला, ओर सामाजिक कुरीतियों, ऐशोआराम तथा 
दुराचार ने इस विशाल दक्ष की जड में कैसे घुन लगा दिया | 

४--साम्राज्य और उनका पतन। ले०--श्री० भगवानदास 
केला । इसमे संसार के प्राचीन ओर मध्य कालीन साम्राज्यों का निर्माण 
और मेद बतलाकर राम साम्राज्य, कृष्ण के समय के साम्राज्य, मौर्य, 


राजनीति साहित्य १५३ 


मुगल, चीन, ईरान, मिस, यूनान, रोम, सेरेसन, और ठुक, तथा पवित्र 
रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विचार किया गया है। एष्ठ 
र२श८, मूल्य १), प्र०--भारतीय अन्यमाला, दारागज, प्रयाग। 

५--भारत में ब्रिटिश साम्राज्य | लेग--श्री० गधाशकर मिश्र 
एम० ए.० | प्र०-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | मूल्य ४॥), इएष्ठ 
५७८ प्रथम सस्करण, सन्‌ १६३० । भारत में अगरेज किस तरह आये, 
ओर फिर किस प्रकार उन्होने यहाँ पैर जमाकर श्रपना साम्राज्य स्थापित 
किया, इसका विस्तृत विवेचन | इस काल की भारत की कला और 
साहित्य का भी सिंहावलोकन | 

६--ब्रिटिश राज रहस्य | यह अगरेज लेखक सिली की पुस्तक 
के भारतवर्ष सम्बन्धी अंश का अनुवाद है। अनुवादक हैं, ठाकुर 
राजकिशोरसिंह बी० ए० | प्र०-- भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता | ब्रिटिश 
भारत का स्वरूप, अंगरेजों ने हिन्दुस्तान कैसे लिया, ब्रिटिश शासन 
रहस्य, सारत विजय की प्रेरणा, भारतेतर द्रििश साम्राज्य का विस्तार 
आदि विषयों का वर्णन है । मूल पुस्तक ६० वर्ष पहले लिखी गयी थी, पर 
इसकी अनेक बातें भारतीय पाठकों के लिए. अब भी बहुत विचारणीय 
हैं । मूमिका और परिशिष्ट भी बड़े उपयोगी हैं । 

७--भारत ओर हगलैंड | यह पूर्वोक्त अगरेजी पुस्तक के 
आधार पर हैं, ओर इसका विषय उपयुक्त प्रकार का ही है। अनु- 
बादक हैं, श्री० मातासेवक पाठक | प्र०--साहित्याश्रम, कछुवा, मिर्जा- 
पुर | मूल्य १॥), एष्ठ २०७ । 

' <--हिन्दुस्तान गुलास कैसे बना ? यह एम्पायर इन एशिया? 
का अनुवाद है। अनु०--ठाकुर लक्ष्मशर्सिह जी | प्र«--प्रताप प्रस, 
कानपुर | सन्‌ १६२५ मूल्य २॥), पृष्ठ ५५१ | इसंस हिन्दुस्तान के 
गुलाम बनाये जाने की करण कथा, ओर शासक ओर शासितों के 


पारस्परिक व्यवहार का चित्र है| लेखक की निर्मीकता तथा निष्पक्षता 
पढते ही बनती है । 


घण्ल 
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६--एशिया निवासियों के प्रति यूरोपियनो का बर्ताव। 
ले०--ठाकुर छुंदीलाल एम० ए० | प्र०--प्रताप पुस्तकालय, कान- 
पुर | मूल्य |), प्रृष्ठ ६२, सन्‌ १६२१ । पुस्तक छोटी होने पर भी 
विचारपूर्ण है। पाँच व्यग्य चित्र भी हैं। इसमें मिस्र, ईरान, रूस, चीन, 
आर भारत आदि पर किये गये श्वेताग़ों के अत्याचारों का वर्णन है। 


१०--पूव॑ की राष्ट्रीय जागृति | ले०--श्री० शंकरसहाय सक- 
सेना एम० ए० | प्र ०--भारतीय अन्थमाला दारागज, प्रयाग | एष्ठ 
२७०, मुल्य डेढ रुपया । इसके पूव में साम्राज्यवाद, मिख की राष्ट्रीय 
जाणति, और टकौं, अरब ( सीरिया, पेलेस्टाइन, मेसोपोटेमिया, और 
मध्य अरब ), ईरान, और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय जाग्ति पर लिखा 
गया है, और काफी अच्छा लिखा गया है। लेखक ने चीन जापान 
आदि के बारे में लिख रखा है, अनुकूल परिस्थिति होने पर वह सामग्री 
* एक अलग पृस्तक के रूप में प्रकाशित होगी, या इसी पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में शामिल की जायगी | 

११--साम्राज्यशाही के कर्राधार। मूल लेखक--साइमन 
हैक्‍सी, विक्र ता--मात्भाषा-मंदिर, दारागंज, अयाग, शृष्ठ १७१; 
मुल्य १॥), इसमें ब्रिटिश पालिमेट के टोरी? ( अनुदार ) दल की कट्दर 
और स्वार्थपूर्ण नीति तथा साम्राज्य कायम रखने की प्रद्ृत्ति का वर्णन 
है | इससे मालूम होता है कि पालिमेंट में पू'जीवादियों का कितना 
प्रभाव होता है | 

१२--गोरो का प्रभुत्व | ले०--श्री० रामचन्द्र वर्मा। प्र०-- 
सस्ता साहित्य मडल, नयी देहली | मूल्य ॥“), ससार को सबर्स 
जातियाँ जागने और स्वतन्त्र होने लगी हैं, ओर वे अपने देशों से 
गोरों का प्रभुत्व हृटाती जा रही है, इसी विषय का वर्णन है । 

१३--गोरा चाम, काले कास | ले०--श्री० वालछकन्द वात: 
पेयी, प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | मूल्य ३), ४ष्ठ रस, उन 
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१६२४ | अफ्रीका महाद्वीप के अधिकाश मू-साग पर योरप की गोरी 
जातियो का कैसे, किन-किन उपायों से अधिकार हुआ ओर वहाँ के 
काले मनुष्यों से गोरे देवो ने कैसा 'सुसभ्यः ओर ईसाई घर्म-सात? 
व्यवहार किया, यह इस पस्तक मे »च्छी तरह दिखाया गमा है । आरम्भ 
मे गुलामी का सक्तिप्त वन है | पुस्तक ज्ञान-वद्ध क है | 


१५--प्षाम्राज्यवादी जापान। ले०--श्री कष्णदास, प्र०-- 
फितायमहल, इलाहाबाद, पृष्ठ १८६, मुल्य १।॥)। कम्पूनिस्ट दृष्टिकोण 
से जापान का परिचय देते हुए, उसके साम्राज्यवादी तरीके और चीन 
तथा भारत के लिए उसका खतरा बताया गया हैं। सन्‌ १९४४ मे 
प्रकाशित । 

१५--सांम्राज्यवाद | ले०--श्री० मुकन्दीलाल श्रीवास्तव | प्र०- 
ज्ञानमएडल, काशी । एण्ड ४४३, मू० २॥|), स० १६६३ | इसके प्रथम 
खरड में साम्राज्यवाद के सम्यन्व में दाशंनिकों, और ऐतिहासिको 
आदि का मत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दूसरे भाग में बताया 
गया है फि ससार के विविध हिस्सों में साम्राज्यवाद किस प्रकार फैना । 
वाणिज्य व्यवसाय पर वेंकों का प्रभाव, पूर्णाधिकारियों को स्थापना, 
पूं जीवादी राष्ट्रों की लूटखसोंट, श्रादि अनेक वातों का वर्णन करके 


फ्रास, ब्रिटेन, जापान आदि के राज्य-विस्तार के कारणों पर अच्छा 
विचार क्रिया गया है | 


६--ससार की राजनीति मे साम्राज्यवाद का नंगा नाच | 
ले०--श्री० गोविन्द सहाय, प्र०--साहित्य-मन्दिर, लखनऊ, पृष्ठ 
२६०, मूल्य १॥॥)। साम्राज्यवाद, उसके विस्तार ओर वर्तमान रूप 
का विस्तृत परिचय डिया गया है और बताया गया है कि दुनिया की 
अशाति का मूल कारण यही है। 
प्रवासी भारतीय “-राष्ट्रीय जाशते से भारतीय जनता का 
ध्यान अपने प्रवासी वन्चुओं की ओर अधिकाधिक आकर्षित हुआ। 
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साथ ही, प्रवासी व॒धुश्रों के कष्टों ने राष्ट्रीय जाणति को प्रगति प्रदान 
की। इस विषय का निम्नलिखित साहित्य हमारे सामने है '-- 
१-हहत्तर भारत ।'ले०--श्री० चन्द्रगुत वेदालंकार, प्र०-- 
गुरुकुल कागड़ी | पृष्ठ ४७८, मूल्य चार रुपये बारह आने | इसमें यह 
विवरण देने का प्रयत्न किया गया है कि बोद्ध काल में, और उसके 
पश्चात्‌ भारतेतर देशो में भारतीय सस्कृति किसी प्रकार फेली और 
इन देशो का भारत से किस प्रकार सास्क्ृृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ | 


२--प्रवासी भारतवासी । ले०---'एक भारतीय हृदय?, प्र०-- 
सरस्वती सदन, इन्दौर । मूल्य ४)), एष्ठ ७०८, सन्‌ १६१८। इसमें 
भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है, दासत्व प्रथा 
आर उसके पुनजन्म ( प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा ) पर विचार किया गया 
है | ब्रिटिश साम्राज्य के विविध स्थानों मे भारतीयों के साथ होनेवाले 
दुव्यंवहार का वर्णन किया गया है, तथा भारत सरकार, ब्रिटिश सर- 
कार और भारतवासियों के कर्तंव्यों का निदंश किया गया है। आव- 
श्यक परिशिष्ट और तथ्याक भी है। 


३--प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्याएँ | ले०--प्रेम- 
नारायण श्रग्रवाल, प्र०--मानसरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद, 
पृष्ठ १६८,/ मूल्य १) | प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में उपलब्ध 
साहित्य के आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी थी, ओर सन्‌ १६३५ से 
प्रकाशित हुई थी। अब इसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हैं। 
४--प्रवासी की कह्ानी। ले०--श्री० भवानीदयाल जी 
सन्‍्यासी, प्र०--बाल साहित्य प्रकाशक समिति, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
मल्य ढाई रुपये | दक्षिण अफ्रीका के प्रवासियों की मुधीबतों, उनके 
आन्दोलन, अधिकार-प्राप्ति के उद्योग आदि का अश्रच्छा वणन दे | 
-उक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव। ले०--श्री० भवानी: 
दयाल, प्र ०--चाँद कार्यालय, प्रयाग, मूल्य २॥), ४ष्ठ ४९४। तन 
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१६२७ | इसमें ३७ परिच्छुद हैं--कुछ के शीर्षक ये हँ--गौराग नीति 
का पहला अनुभव, गौराग नीति का नग्न दत्य, डरबन में कुछ दिन, 
सत्याग्रह श्रोर उसके विरोधी, हड़ताल का मजजलाचरण, कारागार में 
आत्मबोध, बन्दी जीवन और अनशन त्रत, ट्रासवाल और नेटाल में 
हिन्दी प्रचार आदि । लेखक अपने विपय के खूब अनुभवी है | पुस्तक 
प्रामाणिक और उपयोगी है । 

६--उक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास । ले०--शभ्री० 
भवानीदयाल जी सन्यासी | प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर । मुल्य, साढे 
तीन रुपये । यह उपयोगी पुस्तक, लेखक ने कई वर्ष पहले लिखी थी । 

७-द्रान्सवाल से भारतवासी। ले०-भी० भवानीदयाल जी | 
प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर | मुल्य |&), प्ष्ठ ७१ | लेखक ने अपने 
अनुभव से इसमें ट्रासवाल सरकार की अ्रमानुषिकता के साथ; प्रवासी 
भारतीयों की निर्वलता का भी अच्छा परिचय कराया है, ओर ट्रासवाल 
के भूत वतमान और भविष्य का चित्र अंकित किया है । 

८--हमारा प्रधान उपनिवेश । ले०--सेठ गोविन्ददास, प्रृ०--- 
सरस्वती पबलिशिंग हाउस, इलाहाबाद | एष्ठ १०७, मूल्य डेढ रुपया। 
सेठ गोविन्ददास जी ने सन्‌ १६३८ में पूर्थों और दक्तिणी अ्रफ्रीका की 
यात्रा की थी, इस पुस्तक में उसी का वर्णन है | इसमें बताया गया है, 
कि हिन्दुस्तानियों के लिए. यदि कोई देश प्रधान उपनिवेश बन सकता 
है, तो वह पूर्वी अ्रफ्रीका है ) 

९---पुतेंगीज पूव अफ्रीका मे हिन्दुस्तानी | ले०--श्री० ब्रह्म- 
दत्त भवानीदयाल, प्र०--दयाल ब्रादसं, ६१ विक्टो रिया स्ट्रीट, डरबन, 
नेटाल | मिलने का पता-प्रवासी भवन, आ्रादर्श नगर, अजमेर । इसमें 
यह बताया गया है कि पुरतंगीज पूर्व अफ्रीका मे स्वामी भवानीदयाल 
जो के प्रयत्नों से, कितनी कठिनाइयो के बाद, भारतीय समांज की 
नींब डाली गयी | भूमिका में उक्त प्रदेश का कुछ परिचय भी दिया 
गया है। 
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१०--जेनिया में हिन्दुस्थानी | ले० और प्र०--श्री० वाबूराम 
मिश्र । मूल्य १॥), एष्ठ श८८ । सम्बत्‌ १६८८ | केनिया मे ब्रिटेन का 
अधिकार होने में हिन्दुस्थानियों ने बड़ा योग दिया, तिस पर भी इसे 
गोरा उपनिवेश बनाने की नीति से यहाँ हिन्दुस्थानियों पर नाना प्रकार 
के अत्याचार किये गये | उसके प्रतिकार, तथा रंग-मेद की समस्या 
का हल करने के उपाय-स्वरूप इस पुस्तक मे ब्रिटिश माल का वहिष्कार 
ओर सहयोग के अवलम्बन का आदेश किया गया है। 


११---किजी में भारतीय प्रतिज्ञ।बद्ध कु न्ती-प्रथा । मूल, अग- 
रेजी लेखक--ती० एफ० एणडूज और डबल्यू० डवल्यू० पियसन | 
हिन्दी लेखक--'एक भारतीय द्वदय! | मूल्य ॥) एषप्ट २४० | सन्‌ 
१६१६ हिन्दी लेखक ने प्रारम्भ मे एक सविस्तर भूमिका देकर इन 
प्रश्नों का उत्तर दिया है कि क्‍या भारतवासियों की उपेक्षा-नीति से 
भविष्य में काम चल सकेगा, प्रवासी भारतवासियों का क्‍या कतंव्य है, 
ओर कब किन उपायों से प्रवासी भारतीयों का उद्धार हो सकता हैे। 
पुस्तक में प्रामाणिकता और स्पष्टवादिता है| 

१२--फीजी की समस्या | ले० और प्र>--पं० बनारतीदास 
चतुवेदी, सत्याग्रह आश्रम, सावरमति, अहमदाबाद । मूल्य १),एष्ठ ३३६। 
लेखक ने बतलाया है कि फिजी प्रवासी भारतवासी किस प्रकार फिनी 
में आत्मसम्मान-पूर्वक्ष रह सकते हैं, और फिजी की उन्नति और 
गौरव-बृद्धि के कारण हों सकते हैं। पुस्तक सम्भवतः सन्‌ १९२१ में 
प्रकाशित हुई, दूसरा सस्‍्करण देखने मे नहीं आया । 

१३--फिज्ञी द्वीप से मेरे २१ वष | ले०--प० सीताराम 
सनाढ्य | प्र>--भारती सवन, फि्रिजाबाद | मु० |“), ए८्ठ १५२ | स० 
१०७२ | लेखक को फिजी प्रवासी भारतीयों के विषय की अनूठी लगन 
थी | उसने इसके लिये अनेक कष्ट सहे, त्याग किया और अपने अन्त 
समय तक उस धुन को न छोड़ा । पुस्तक का गुजराती, मराठी, उद्ू 
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ओर अगरेजी आदि में भाषान्तर हो चुका है। इसकी उपयोगिता और 
स्वप्रियता स्पष्ट है । 


१४--मेरी फिजी यात्रा । मूल लेखक--श्री० गोविन्द्सह्याय 
शर्मा | अनु८--पं ० बनारसीदास चतुर्वेदी | सन्‌ १६श८। मू० 7) 
पृष्ठ ६१। श्री० शर्माजी फिजी कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए थे । 
सरकार ने उस कमीशन की रिपो् प्रकाशित नहीं की | पुस्तक में 
तत्सम्बन्धी यात्रा का वर्णन है | श्री० शर्माजी को प्रवासी बन्धुओं के 
कष्टों की वड़ी चिन्ता रह करती थी, मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए भी 
अआपकी वही धुन थी । पुरतक की उपयोगिता स्पष्ट है। 


युद्ध---समाज की वर्तमान राजनेतिक और आर्थिक स्थिते में 
युद्ध का बड़ा भाग; है| कभी युद्ध की तैयारी होती है, कभी युद्ध 
होता है, और कभी उससे पैदा दोनेवाले सवाल हल करने होते है। 
ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी साहित्य बहुत कम है | सेना की ही बात 
लीजिए. | इस मद में गरीब भारतवष का शान्ति के समय में पचास से 
सत्तर करोड़ रुपये तक हर साल खच होता रहा है, पर हिन्दी में उसके 
सम्बन्ध में एक भी पुस्तक नहीं है | युद्ध निवारण के शान्तिमय उपायों 
का भी विचार बहुत कम हुआ है | आधुनिक सरकारें यह मानने को 
तैयार नहीं हैं कि युद्ध मे अहिन्सा उपयोगी हो सकती है। युद्ध के 
सम्ब्रन्ध में आगे लिखा साहित्य हमारे सामने है--- 
१--जीवन सग्रास | ले०--श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्र०-- 
विजय पुस्तक-भंडार | दिल्‍ली | मूल्व १), एष्ठ १०६ । इसमें बताया 
गया हे कि व्यक्तियों तथा समूहों की प्रतिस्पर्धा से युद्ग होते रहते हैं, 
इनका क्रम मिटना रवाभाविक नहीं है | 
२--भारी भ्रम | यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विचारक श्री० 
नामन एज्जल की सुप्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है। अनु ०--शभ्री० राम- 
दास गौड़ | प्र०-व्यासाश्रम पुस्तकालय, मदरास | पृष्ठ ३२५, 
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मूल्य १) | इसमें यह समझाया गया है कि युद्ध में भाग लेना प्रत्येक 
दृष्टि से हानिकर है । 

३--संसार सकट | ले०-श्री ० कृष्णकात मालवीय, प्र ०-अ्रभ्युदय 
प्रेस, प्रयाग, मूल्य १॥), एष्ठ १४७३ । सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध के 
समय पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लिखे गये लेखो का सग्रह | 
राजनीति-प्रेमियों को इसमे बहुत सी जानने योग्य बातें मिलेंगी | लेखन- 
शैली प्रभावशाली है | 

४--आँखो देखा महायुद्ध । अनु०--बाबू रामचनर्ूद्व वर्मा, 
प्र०--विद्याभास्कर बुकडिपों, काशी | पृष्ठ २६०, मूल्य ढाई रुपये | 
इसमे सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध का वर्णन है | युद्ध की भीपणता 
का अनुमान करने के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी है। 

५--बीसवी शताब्दी में महाभारत | मूल लेखक--श्री 
विनयकुमार सरकार एम० ए.०। अश्रनु०--श्री० मुरारीदास अग्रवाल । 
मूल्य ॥॥), एष्ठ १३०, प्र०--अम्युदय प्रेस, प्रयाग । १६१४-१८ के 
योरपीय महायुद्ध के विविध कारणों, घटनाओं ओर परिणामों पर 
व्यापक विचार किया गया है। 

६--बेलजियन मएडा | ले?--भ्री० हरिदास माणिक, काशी । 
मुल्य ॥), एष्ठ १५१ | इसमें योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी घटनाओं के 
आधार पर उत्साहवद्ध क, मनोरब्जक तथा शिक्षाप्रद बातों का 
समावेश है। 

७5--सव॒त २००० अथवा भावी महाभारत। ले०--भारतीय 
योगी | प्र<--नवयुग पुस्तक भंडार, इलाहाबाद । मुल्य एक रुपया। 
इसमें जापान रूस, फ्राॉस, जमनो, इगलड आदि देशो की युद्ध सम्बन्धी 
ज्ैयारियों का बढ़े मनोरझज्जक वन किया गया है। इसका उद्येश्य 
पाठकों को आधुनिक युद्ध की मयकरता, उससे उत्तन्न होनेवाली 
ससार के नाश की सभावना और दूसरी बुराश्यों का ज्ञान कराना है, 
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ससे वे युद्ध के विरुद्ध होजायें। यह पुस्तक बहुत लोकग्रिय रही, 
डे ही दिनों मे इसके दो संस्करण छुप गये । 

८--प्रौरप मे जग की तैयारी। अगरेजी से अनुवादित । 
नु०--श्री चन्द्र अग्निहोत्री, प्र«--श्री० दुनीचन्द परवार, मालिक 
बाहर प्रस, १६१-१ हरीसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २१२, मूल्य सवा 
'पया | मल पुस्तक के जो परिच्छेद ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखे गये 
', उन्हें अनुवादक ने छोड़ दिया है| युद्ध सम्बन्धी यत्रों के नाम 
प्रगरेजी में ही दिये गये हैं, ओर उनकी व्याख्या के लिए विपय-परिचय 
ग्रासक एक विशेष परिच्छेद जोंड ठिया है, जिससे साधारण पाठक 
भी उनका अ्रभिप्राय अच्छी तरह समर लें । 


९-...उन्‍नीस सो चालीस | ले०--डा० सत्यनारायण जी और 
खानचन्द्र जी गौतम | प०--काशी विद्यापीठ, बनारस केट | प्रृष्ठ 
१५३, मानचित्र २४, मुल्य एक रुपया । इसमें वतमान योरपीय युद्ध 
के कारणों और उसके भावी परिणामों पर गहरा विचार किया गया 
है | विद्वान लेखक ने योरप के प्रत्येक देश की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश डाला है, ओर अरब, मारत, चीन, जायान, अजगानिस्तान 
आदि के सम्बन्ध मे भी अपने विचार प्रकट किये है | 


१०-दूसरा विश्व युद्ध । ले०--श्री० जितेन्द्रनाय सान्याल, 
प्र<--ओ रियेण्टल पब्लिशिंग हाउस, बनारस, मूल्य ॥), प्रृष्ठ १४४ 
( सजिल्द ) | दूसरे महायुद्ध से पहले योरप की स्थिति तथा युद्ध कीं 
पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए युद्ध की कुछ घटनाओं तथा तरीकों 
का परिचय दिया यया है | नये सस्करण की जरूरत है । 

११--वत्तसान युद्ध मे पोल्ड का वलिशन | ले० ठाकुर राज- 
बहादुर सिह, प०--वतंमान साहित्य मडल, वाजार सीताराम, देहली | 
पृष्ठ १४५३, मूल्य सवा रुपया | इसमे यह बतलाया गया है कि बर्त- 
मान युद्ध के आरम्भ में पोलेड का किस प्रकार वलिदान हुआ । 

२१ 
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१२--जमनी का आक्रमण नार्वे पर। ले०--श्री० उमेशचन्द्र 
मिश्र | प्र०- इंडियन प्रेस प्रयाग | सन्‌ १६४०, मूल्य श्राठ आने | 

२३--भूमश्य सागर का रखु-क्षे त्र | ले०-श्री० विश्वदर्शी, प्र०- 
विजय पुस्तक भडार, देहली | इसमे सन्‌ १५३६ में आरम्भ हुए महा- 
युद्ध के मध्य-पूर्व के रणक्ष त्र का वणन है। जिब्रालटर, स्वेज, और 
दरें दानियाल का इस में विशेष उल्लेख है| मूल्य, छः आने | 

१४--लाल सेना। ले०-प्रो० आई० मिंज, अनु“-डा० 
रामबिलास शर्मा, सोवियट रूस की लाल सेना क्या है, किस प्रकार वह 
ससार की इतनी ग्रचर्ड और अग्रणी शक्ति वन सकी, और दुनिया की 
अन्य सेनाओं से उसमें क्या भिन्नता है, टूसकी जानकारी दी गयी है। 
सचित्र, मूल्य सवा ढो रुपये। प्रकाशक--जन प्रकाशन गशह, राज 
भवन, सेंण्ढस्ट रोड, बम्बई ४ | 

१०--स्तालिनग्राद का महायुद्ध | प्र०--उपर्यक्त, मूल्य १॥), 
सचित्र | विविध सोवियट लेखकों ओर लाल सेना के सैनिकों तथा 
अफसरों द्वारा लिखित उस ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है, जिसने महा- 
युद्ध की धारा ही बदल दी, और हिट्लर के अरमानों को धूल में 
मिला दिया | 

१६--जापान ब्रिटेन की छाती पर । अंगरेजी से अनुवादित | 
मूल पुस्तक एक जापानी की लिखी हुई है । हिन्दी अनुवादक--श्री० 
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री | प्र८--भ्री० एन. एल, सिंघई, देवरी ( सागर ) | 
पृष्ठ २१४, मूल्य, सवा रुपया | इसमें जापान और ब्रिटेन के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध, संघर्ष की तैयारियाँ, और जावान-विटेन युद्ध के विविध 
पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है | उससे यह भी पता चलता है कि 
जापानी सारी वस्तु-स्थिति को किस दृष्टि से देखते थे । 

(७--युद्धगसकट और भारत । संग्रदक--श्री० यशपाल, सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, मूल्य |), बड़े आकार केदे८ इड। 


राजनीति साहित्य १६३ 


द्वितीय महायुद्ध के प्रार|स-काल में गाँधी जी तथा अन्य नेताओं ने 
जो विचार युद्ध तथा भारत के रूख के सम्बन्ध में प्रकद किये थे, उनका, 
ओर कारगर स की कार्य समिति के प्रस्तावों का, सम्रह । 


श्८--थोरपीय युद्ध और भारत | प्र:--शस्ता साहित्य मडल, 


नयी दिल्‍ली । मूल्य चार आने | म० गाँधी और पडित जवाहरलाल के 
लेखों का सकलन । 


६६--हवाई छुतरी | ले०--श्री ० अरुण? बी० ए.० | प्रण--अवध 
पबलिशिंग हाउस, लादह्वश रोड, लखनऊ । पृष्ठ १२५, मुल्य डेड रुपया। 
इसमे हवाई छुतरी ( पेराशूठ ) का आविष्कार, उस की सेना और 
आधुनिक महायुद्ध में उसके उपयोगों की चर्चा है। अपने विष्वय की 
एकमात्र पुस्तक है। 


२०-२१--ह वाई युद्ध, और, टे क युद्ध । ये दोनों पुस्तकें डाक्टर 
सत्यनारायण की लिखी हुई हैं। इनका प्रकाशक है--पुस्तक मदिर, 
हरिसन रोड, कलकत्ता । हमारे देखने में नहीं आयीं | 


२२--युद्ध ओर अहिंसा | प्र०--सस्ता साहित्य मएडल, नयी 
दिल्‍ली, मुल्य ॥), एष्ठ २२० । युद्ध और युद्ध-काल में अहिंसा से 
किस हृद तक काम चलता है, ओर अहिंसा-वर्मी का क्‍या कत्त व्य है, 
इसे स्पष्ट करनेवाले, महात्मा गाँधी के लेखों का तीन खण्डों में सकलन 
है। पहले खण्ड में वर्तमान योरपीय युद्ध और अहिसा, दूसरे में 
म्यूनिक-संकट, अबीसिनिया-युद्ध और अहिसा, तथा तीसरे खण्ड में 
पिछला महायुद्ध ओर अहिंसा विपय के लेख दिये गये हैं । 

२३--युद्ध ओर अहिंसा की शक्ति। प्र०--राष्ट्रीय साहित्य 
प्रकाशन मन्दिर, मालीबाड़ा, दिल्‍ली, मूल्य १।), पृष्ठ १०४, सजिल्द | 
युद्ध या दिसात्मक प्रद्ृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार अहिंसा की 
उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालनेवाले गाधीजी के कई लेखों तथा 
विचारों का सकलन | 
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*४--अहिंसात्मक युद्धकला। ले०--श्री० प्रद्मम्न कृष्ण 
जलहर, प्र०--उपयोगी प्रकाशनालय, फुरुखाबाद | मूल्य |“), प्रृष्ठ 
२५ । इसमे यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि युद्ध तथा 
घरू मतभेदो को मिटाने के लिए अहिंसा का उपयोग किया जा सकता 
है तथा अ्रहिंसा से शासन-संचालन किया जा सकता है | 


राजनेतिक सन्धियाँ--सधियों का प्रश्न बडे महत्व का है | 

अनेक वार संधियों मे जनता के सावधान न रहने से देश को मुद्त तक 
बडी हानि उठानी पडती है | हमें केवल यही जानने की आवश्यकता 
नहीं है कि भारतवर्ष के जुदा-जुदा हिस्सों की आपस में, अथवा 
देश की दूसरे देशों से, सन्धियाँ कैसी हैं, वरन यह भी जानना चाहिए 
कि अन्य देशों की एक-दूसरे से कैसी संधियाँ हैं, या होती हैं | खेद है 
कि इत्त विपय में हमारा साहित्य इतना कम है कि खास इस विषय की 
एक भी उल्लेखनीय पुस्तक हमारे सामने नहीं है । 

बविव्व-शान्ति--संसार में चारों ओर शान्ति की पुकार है, 
तो भी शान्ति के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जनता में किस 
प्रकार के विचारों का प्रचार होना चाहिए--ऐसे विषयों का साहित्य 
बहुत कम है। *'राष्ट्रसघ और विश्व शान्ति? में वूसरे विषय के 
साथ-साथ इसकी भी चर्चा है, इस पुस्तक के विषय में पहले लिखा 
जा चुका है| खास इस विषय की पुस्तक नीचे लिखी हैं-- 

१-२--आत्म निर्माण, और, चरित्र निमोण | मूल अगरेजी 
पुस्तक के लेखक हैं--सुप्रसिदूध लाला हरदबाल एम० एू०। उसके 
आधार पर श्री० चनम्द्रशेखर शास्त्री ने ये दो पुस्तक लिखी हैं| दोनों 
सजिल्द | मूल्य हर एक का ३), पता-भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली | 
व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है, इस दृष्टि से पइले भाग में 
बुद्धि निर्माण, शरीर निर्माण, ललित कला निर्माण खंडों के अन्तगंत 
बहुत से विपयों का गम्भीर विचार किया गया है। बुदधिवादियों के 
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लिए इसमे बहुमूल्य सामग्री है) दूसरे भाग में नीति शास्त्र, व्यक्तिगत 
सेवा, मनुष्य जाति की एकता, राष्ट्र, विश्वराज्य, अथनीति, राजनीति, 
सस्कृति श्रादि का उदार दृष्यिकोण और विश्व शान्ति के लक्ष्य से 
विवेचन है | बहुत विचार करने योग्य रचना है। 


३--विश्व-सघ की ओर | ले०--पंडित सुन्दरलाल और भग- 
वानदास केला | पृष्ठ १०---३१० | सन्‌ १६४४ | मूल्य ढाई रुपये। 
प्र० --भारतीय ग्रन्थमाला, दारागज्ज, प्रयाग । पुस्तक के तीन खड हैं 
पहले खड में बताया गया है कि मनुष्य जाति किस तरह छोटे-छोटे 
समूहों और दायरों को तोड़ कर आगे बड़े-बड़े समूहों ओर दायरों की 
त्तरफ बढती रही है। दूसरे खड में रास्ते की वाधाओं--परिवार का 
अनुचित मोह, वर्ण-सेद, जाति-भेद, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रवाद, 
साम्राज्यवाद आदि का विचार किया गया है | तीसरे खड में यह सम- 
भझाया गया है कि हमें कहाँ पहुँचना है, इसमें मानवजाति की 
एकता, विश्व-सघ की जरूरत, उसके आधार, उसकी सस्क्ृति, अर्थ 
नीति, शासन आदि पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया 
है मनुष्य जाति के सुन्दर भविष्य के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, 
कैसा बनना चाहिए | पुस्तक विश्व-शान्ति जैसे बहुत उपयोगी विषय 
की अच्छी रचना है | 


४--जातियों को सन्देश। सुप्रसिद्ध कस विद्वान पाल 
र्विड की पुस्तक का अनुवाद | अनु०--ठाकुर कच्याणसिंह शेखा- 
बत | प्र०--हिन्दी अन्य रत्नाकर कार्यालय, बम्बई | मूल्य |), सम्बत्‌ 
१६७६ । पुस्तक में सब, और खासकर योरपीय जातियों को स्वार्थ-भात 


छोडकर भाईचारे की भावना से रहने का संदेश है। आरम्भ में श्री ० 
रवीन्दनाथ ठाकुर की, विश्व-शाति के विचारों वाली, भूमिका है | 


५--धन-सत्ता का नाश और विश्व-शान्ति | प्र०--विश्व-घर्म 
प्रचारक संघ, गोराकुए्ड, इन्दौर, पृष्ठ ४१ । विना मूल्य वितरित । 
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इसमें बताया गया है कि चातुबरण व्यवस्था द्वारा क्रिस प्रकार धन- 
सत्ता का अन्त होकर विश्व-शान्ति हो सकती है। 


राजनेतिक शब्द कीप-- राजनैतिक साहित्य की पूर्ति तथा 
वृद्धि करने में एक विशेष बाधा पारिसाबिक शब्दों की होती है|, 
विविध साहित्यसेवियों शोर सम्पादकों तथा हिन्दी के माध्यम से 
शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने नये-नये शब्द घड़ने ओर उन्हें प्रचलित 
करने मे वहुत योग दिया है | यदि कहीं सरकार भी इस ओर उचित 
ध्यान देती, तों श्रव तक इस दिशा में वहुत प्रगति हो चुकी होती। 
परन्तु यहाँ सरकारी कार्य ज्यादहतर अगरेजी में होते रहने के कारण, 
उससे राजनैतिक शब्द-भडार की विशेष पूर्ति नहीं हुई | जो हो, इृप 
समय नीचे लिखी पुस्तक हमारे सामने हैं--- 


१--राजनीति शब्दावली | श्री० केला जी ने सन्‌ श्६२७ भे 
इस नाम की एक छोटी सी प॒स्तक तैयार की थी, उसमें प्रायः उनकी 
ही, राजनीति की पुस्तकों मे'आये हुए पारिभापिक शब्दों के हिन्दी से 
अगरेजी, और अगरेजी से हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये थे । पीछे, 
कई सज्जनों की सहायता से, और खासकर श्री० ग़दाधरप्रसाद जी 
प्रम्बष्ट के सहयोग से सन्‌ १६३८ में उसका संशोधित और बड़ा 
संस्करण प्रकाशित] हुआ । इसमें केवल अगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं । कुछ ऐसे शब्दों की संक्षित परिभाषा भी दे दी 
गयी है, जिनका हिन्दी के एक शब्द से साफ या पूरा श्र्थ जाहिर 
नहीं होता । प्रृष्ठ १७०, मूल्य ॥), प्रकाशक--भारतीय भ्न्थमाला, 
दारागज, प्रयाग | 

२-भी सयाजी शासन शब्द कल्पतरु । इसे बड़ौदा राज्य ने 
एक समिति द्वारा सम्पादित करा कर अकाशित किया है। सन्‌ 
१६३१ । मूल्य साढ़े बारह रुपये । मिलने का पता--सरकारी छापा- 
खाना, बड़ौदा | इसमें बड़ौदा राज्य में काम में आनेवाले शासन 
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सम्बन्धी अगरेजी के पारिभाषिक शब्दों के गुजराती, संस्कृत, बगला, 
मराठी, उदू, फार्सी, अरबों ओर हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं । 
इस कोश का काय बहुत प्रशसा योग्य होते हुए. भी इसका क्षेत्र परि- 
मित रहना स्पष्ट है। फिर, हमे इसके खासकर हिन्दी भाग में बहुत 
छुधार और संशोधन होने की जरूरत मालूम होती है। 

३--शासन शब्द सम्रह | सग्रहकर्ता श्री० दरिहरनिवास द्विवेदी 
एम० ए०, एल-एलण०्बी०| सम्पादकै--भ्री० मालाजीराव न्ृसिंदराव 
शितोले | प्र०--विद्यामंदिर प्रकाशन, मुरार (गवालियर) । एृष्ठ ११ -- 
२२३, मूल्य तीन रुपये | इस के तीन भाग हैं। पहले भाग में बताया 
गया है कि हिन्दी का पारिभाषिक शब्द अगरेजी के किस शब्द की 
ज़गह काम में लाया जाता है । दूसरे भाग में अगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं | तीसरे में उदूः शब्दों के समान अर्थ वाले हिन्दी 
शब्द दिये गये हैं। सग्रह में यथा-सम्भव परिश्रम किया गया हैं। 
आरम्भ में, भूमिका विचारपूर्ण है| अगले संस्करण में इसे और भी 
अधिक उपयोगी बनाने का विचार है। 

४--राजकीय कोश ( अ्रप्रकाशित )। नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी, ऐसा कोष तैयार कर रही है, जिसमें राजकाय में काम आने 
वाले सभी विषयों के शब्दों का समावेश होगा | राजनीति भी उसके 
अन्तगंत रहेगी। कोश के पहले भाग में हिन्दी शब्द होंगे, और 
ऊनकी व्याख्या तथा अगरेजी प्रतिशब्द | साथ ही मराठी, गुजराती, 
क्रौर बंगला में उनके प्रयोग की सभावना पर प्रकाश डाला जायगा। 
दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों की व्याख्या हिन्दी में देकर हिन्दी प्रति- 
शब्द दिये जायेंगे | तीसरे भाग में राजकोय व्यवहार में आनेवात्ते 
सम्पूर्ण फाम आदि दिये जायेंगे । चौथे भाग में पाच परिशिष्ट होंगे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने एक उपसमिति नियुक्त करके 
राजनीति-शब्द-संचय सम्बन्धी कुछ काय किया था। बीच में वह 
कार्य स्थगित रहा | अब फिर उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 
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आशा है जनता के सामने जल्दी ही वह पुस्तक के रूप मेंआ 
जायगा । बेहतर तो यही है कि सम्मेलन और नागरी प्रचारणी सभा 
के सम्मिलित उद्योग से एक ही बहुत अच्छा कोश प्रकाशित हो | 


छोटी पुस्तक मालाएं---प्रचार कार्य के लिए छोटी और 
सस्ती पुस्तक बहुत उपयोगी होती हैं | ज्यों ज्यों देश में राजनैतिक 
आन्दोलन बढा, यहाँ इनका टथ्रकाशन बढ़ता रहा है| हम इनका 
अलग-अलग विचार न कर सिफ दो पुस्तक-मालाश्रों का ही परिचय 
देते हैं -- 
१--नवजीवन साला। प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नंयी 
देहली । ये पृस्तके जेबी साइज की, और बहुत ही सस्ती है। इनक 
पढने से भारतवर्ष की परिस्थिति, नेताओं के सन्देश, और विदेशी 
विद्वानों की विचार-घाराश्रों का ज्ञान होता है। मिसाल के तौर पर 
कुछ पुस्तके ये ईँ--सर्वेदिय ( गाधी जी ) “), हिन्द स्व॒राज्य ( गाघी 
जी ) &), नवयुवकों से दो बाते ( क्रोपाटकिन) #, खादी और गादी 
की लड़ाई ( विनोबा ) 5), जब अगरेज नहीं आये थे (दादा भाई 
नौरोजी ) &), सोने की माया, ( किशोरलाल मशरूवाला ) ८), इस 
माला की कुछ पुस्तकों का विशेष परिचय पहले दिया जा चुका है । 


२--पम्रानसरोवर पेऊलेट '. यह निवन्वमाला मानसरोबर 
साहित्य निकेतन, मुरादाबाद से प्रकाशित होती है। अभी तक इसमे चार 
पुस्तकें छुपी हैं--(१) हिटलर को विचार-घारा, (२) पचिर्ताँ कालम 
क्या है ? (३) पाकिस्तान, श्रौर (४) भारत मे साम्प्रदायिक समझौता । 
हर एक का मल्य तीन-तीन थाने हैं | इन सबके लेखक हैं--श्री० 
रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल एल०्बी० | आशा हे, भविष्य मे 
दूसरे लेखक भी इममें लिखेंगे। इस माला का उद्द श्य राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना है। बहुत 
उपयोगी प्रयत्न है। 
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पत्र पत्रिकाएँ--खेद है कि अकेले राजनीति की कोई 
पत्रिका चिरकाल तक टिकने नहीं पायी । किसी को राज्य को ओर 
से सकट रहा, तो किसी का आहको की कमी ने अस्त कर दिया। 
आवश्यकता है कि एकमात्र राजनीति की नहीं, तो उसके माथ अ्र्थ- 
शास्त्र, इतिहास और समाजशासत्र की मिलाकर एक अच्छी वटिया 
पत्निका निकाली जाय, जो आरम्भ मे जैमापिक था द्विमासिक हो | 


शिक्षा-सस्थाओं में राजनीति की शिक्षा--विदेशी उर- 

कारों की अकसर यह इच्छा रहा करती है कि जनता को देश की 
असली राजनतिक स्थिति मालूम न हों, ओर राजनीति की गम्भीर 
ओर सक्ष्म बातों मे दिलचस्पी न बढे। लोगों के सामने सरकार छे 
कामो का सिर्फ उजला पहलू ही आवे, जिससे उनकों सरकार से पूर्ण 
सहानुभूति बनी रहे, उनमे कभी आ्रालोंचना करने का भाव जाण्त ने 
हो | भारत-सरकार भी इस विषय मे कोई अपवाद नहीं रही है | 

अस्तु, सन्‌ १६३४ के विधान के अमल से आने पर इस विषय में 
कुछ सुवार हुआ । अब मेट्रिक तक नागरिक शास्त्र हरेक प्रान्त मे हिन्दी 
मे, या उस-उस प्रान्त की प्रान्तीय भाषा में ही पटाया जाता है, और 
इटर के विद्यार्थिगं को इस विपय की परीक्षा में उत्तर हिन्दी आदि 
मे लिखने की श्रनुमति है | इससे भारतीय भाषाओं में इस विषय के 
नाहित्य बी साग बटी है, और बहुत सी पुस्तके निर्धारित पाख्य क्रम के 
अनुसार लिखी गयीं. और लिखी जा रही हैं | एम० ए.० तक शिक्षा 
का माध्यम हिम्दी हो जाने पर इस दिशा में और प्रगति होगी। 

सैर-सरकारी सस्थाओं में राण्ट्रीय विद्यालयों, विशद्वापोटों और 
गुरुकुलों म राजनीति की शिक्षा दी जाती है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की परीक्षाओं में भी राजनीति का विषय लिया जा सकता है। इससे 
राजनीति के उच्च कोटि के गम्भीर साहित्य की माग बढने में सहा- 
यता मिली है । तो भी अ्रभी बहुत काम होना शेप है | 


++ ४>>-४0+४८६८००---- 
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इस पुस्तक के पिछले दो भागों मे अ्रथशात्र और राजनीति के 
साहित्य का जुदा-जुदा परिचय दिया गया है। साहित्य के इन दो 
भागों का ग्रापस में गहरा सम्बन्ध है। कभी-कभी लेखक इनमे से 
किसी एक पर ही विचार न करके दोनों का मिलाजुला या दूसरे 
विपयो फे साथ विचार करता है | यहाँ हम ऐसे ही साहित्य का विचार 
करते हैं | सभीते के लिए. इसके ये भाग किये जा सकते हैं -- 
(१ ) समाज शात्र 
(२ ) सभ्यता और सस्क्ृति 
( ३ ) बतमान स्थिति-- 
( के ) भारतीय 
(ख ) अन्य देशीय 
(४ ) अरथशासत्र ओर राजनीति के मिश्रित कोश | 


समाजश्ास्त्र--हिन्दी में समाजशात्र सम्बन्धी साहित्य 

तैयार करने की ओर लेखकों का ध्यान थोडे समय से ही गया है, ओर 

अभी तक इस विषय का गम्भीर साहित्य बहुत कम ही हैं। हमारे 
सासने ये पुस्तके आयी हैं -- 

१--समाज विज्ञान) ले०--श्री० चन्द्रराज भडारी, प्र०-- 

सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली | मूल्य १॥), शष्ठ २०--४३४ | 


मिश्रित साहित्य 


अत >> 
यह एक व्यापक विपय की पुस्तक है। एक खण्ड में सत्तो, राज्य, 
व्यक्तिवाद, अराजकवाद और वोलशेविज्म, न्याय और कानून, तथा 


डड विधान का विचार है। एक दूसरे खण्ड में सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नों 


पर विचार किया गया है। राजनैतिक स्वाधीनता पर भी अ्रच्छा 
प्रकाश डाला गया है| पुस्तक बहुत अच्छी है | सन्‌ १६२८ में छुपी 
है। दूसरे संस्करण का हमे ज्ञान नहीं । 
२--भा रतीय समाजशाश्र । ले०--श्री० धर्मेव सिद्धान्ता- 
लफार | प्र---श्राय साहित्य मएडल, अजमेर | मूल्य १), प्रष्ठ २५१ । 
भारतीय समाजशासत्र की आधार-शिला वर्ण-व्यवम्था हे । लेग्बक ने 
टूस विषय पर घामिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से विचार 


किया है। भारतीय श्रौर योरपीय रुम्यता पर आलोचनात्मक हृष्टिपात 
भी किया है| 


३--व्यवहार शास्त्र | ले ०--प० रामानुग्रह शर्मा, व्यास | प्र०- 
(राम? कार्यालय लका, काशी | मल्य १), प्रृष्ठ २५६ । दस मे आम- 
सगठन, समाज संगठन, वार्मिक समठन, खेतीवारी, पशु-पालन, 
गोरक्षा आदि विविध लेखों का सग्रद है | भाषा सरल है, और विचार 
व्यवहारोपयोगी है । 


४--सस्था-स चा'त्तन | ले०--भश्री० हरिहरनाथ, प्र०--ज्ञान- 
मण्डल, काशी, सजिल्द, मूल्य |“), एप्ठ, छोटे आऊार के, ४५। 
सस्था-स्थापना के सिद्धान्त, सगठन, कार्य-प्रणाली आदि पर सक्षेप मे 
प्रकाश डाला गया है | काफी पुराना पकाशन है | 

४--सभसा-विधान | ले“--श्री० बिष्णुदत्त शुक्क । प्र०--पस्ता 
साहित्य प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता, प्रृष्ठ २९१, मूल्य २॥)। उसभाश्रों 
के संगठन, विधानादि की विघ्तृत विवेचना है | साठित, सावजनिक 


तथा कम्पनी-सभाओ्रों के सम्बन्ध में श्रावश्यक ज्ञातव्य बातो का 
समावेश है | 
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६--प्रस्तुत प्रश्न | ले०--श्री जैनेन्द्रकुमार, प्र:--हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, पृष्ठ २२०, सजिल्द, मूल्य २)। मौजूदा 
समाज के सामने जो राजनैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न या उलमने 
उपस्थित हैं, उनके समाधान की चेष्टा की गयी है। कुछ विषय ये हैं- 
देश उसकी स्वाधीनता, विविध देश, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
शासनृ-तन्त्र विचार, व्यक्ति और समाज, क्राति, हिंसा-अहिसा, जीवन- 
युद्ध और विकासवाद, धर्म-अधर्म, आदि | 


उ--आज का सवात्न | ले०--श्री० चन्द्रनारायण शर्मा, प्र०- 
वाणी मन्दिर, छुपरा, पृष्ठ ६६, मूल्य दस आने | इसमे देश की 
आशिक और राजनैतिक समस्याओं का परिचय दिया गया है, और 
उन्हें हल करने के उपाय संक्षेप में बताये गये हैं । 


८--स्वाधीन द्विचार। ले०--लाला हरदयाल, अनु० ओर 
प्र:--श्री ० नारारायणप्रसाद अरोडा, पटकापुर, कानपुर | पृष्ठ २०३, 
मूल्य एक रुपया । राष्ट्र की सम्पति, भारतवर्ष और ससार के आन्दो- 
लगन, कालंमाक्स, तथा कई सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी विचार | 

९--विप्लव | लेट--श्री राधामोहन गोकल जी, प्र०--पश्री ० 
नारायणप्रसाद अरोडा, पटकापूर, कानपुर | मूल्य सवा रुपया | सामा- 
जिक और आर्थिक समस्याश्रों सम्बन्धी लेख | 

१०--मानव समाज | ले०--श्री० राहुल साक्षत्यायन प्र०-- 
ग्रन्थमाला कार्यालय, वाकीपुर, पटना | एष्ठ ४४२, मूल्य सवा दो 
रुपये | मनुष्य समाज का आदि काल से क्रिस तरह विकास होता 
आया, विविध देशों में उसकी प्रगति को क्या-क्या स्थिति रही, किस 
तरह पूं जीवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म आदि का प्रचार हुआ, ओर 
तरह-तरह की समाजवादी धाराएँ फैलीं--इसका खुलासा विचार है। 

११--भारत माता का सन्देश | ले०--श्री भाई परमानन्द 
एम० ए.० | प्र<--सरस्वती आश्रम, लाहौर । मूल्य ॥)), शष्ठ ८८ | 
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पुस्तक के कुछ लेख ये हैं--धम ओर राजनीति, ब्रिटिश पालिसी, सह- 
योग आदि | 

१२५-टाल्सटाय के सिद्धान्त | ले०--श्री० जनादन जी भट्ट 
एम० ए.०, प्र०--प्रताप पुस्तकालय कानपुर | पृष्ठ २४६, मूल्य सवा 
रुपया | इस मे महर्पि टाल्सटठाय के सिद्धान्तों का निचींड उनके अनेक 
भ्रन्थो से इकट्ठा किया गया है | इसमे आगे लिखे विपयो का विचार है- 
किसान तथा मजदूर सम्बन्बी सिद्धान्त, राजा तथा प्रजा के आदर्श 
सम्बन्ध, 'शे से बचने का परामर्श, अहिन्सा, ओर वक्षवर्य-पालन | 

१३--गुलासी से उद्धार । सम्पादक--श्री० मूलचन्द अग्रवाल, 
प्र---विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | मूल्य १), प्रृष्ठ २०७॥। इस 
मे, अहिन्सात्मक क्राति तथा असहयोग के आचार्य महर्षि टाल्सटाय के 
प्रभावशाली ब्चार हैं। वे किसी भी सरकार की रचना को--चाहे 
वह प्रजातन्त्र ही क्‍यों न हो--अस्वामाविक और शान्ति-नाशक मानते 
हैं, और भूमि को सरकारी न समझ कर उसको सार्वजनिक की जाने 
का आदेश करते है । 


१७--शुलासी । यह भी महात्मा टाल्सटाय की पुस्तक का अनु- 
वाद है। अनु ०-- श्री ० कृष्णुविहारी मिश्र, प्र०--हिन्दी ग्रन्थ भण्डार 
कार्यालय, काशी | मूल्य ॥£), (एष्ठ १०१। इसमे आधुनिक 
कज्ञ कारखानों से होनेवाली शुलामी का विवेचन हे, साम्यवाद के 
प्रचार ठथा सरकारों का अस्तित्व हटाने के सम्बन्ध में गम्भीर 
विचार है। 


१५--हमारे ज़माने की गुलामी । मूल लेखक--म० टाल्सटाय, 
अनु०--श्री० सत्येन्द्र | पृष्ठ १००। मूल्य |) प्र०--संस्ता साहित्य 
मण्डल, नयी दिल्‍ली । इसके विषय ये हैं,-साम्यादर्श का दिवाला, 
गुलामी की जड-क़ानून, यत्नालय, सरकार क्‍या है ? सरकारें कैसे 
उठाई जाय ? 
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१६--खूनी शासन | इसमें संसार-प्रसिद्ध महर्षि टाल्सटाय के 
विचार हैं। लेखों में ठंडे कलेजे श्रत्याचार करना, जनता का चरित्र-नाश, 
शान्ति के नाम पर पाप, क्रान्तिकारी दल, जल्लाद का अन्तःकरण, 
आदि हैं, जिनमें रूसी जार के शैतानी शासन, ओर श्रहिन्सा के महत्व 
आदि का विवेचन है। मूल्य ।), पृष्ठ ४०, प्र«--ठाकुर लक्षमणर्सिह, 
जबलपुर । | 

१७--गांधी विचार दीहन। ले०--श्री० किशोरलाल मश्र - 
वाला, अनु ०---श्री० आनन्दव्धक?, प्र ०--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी ढिल्ली | पृष्ठ १७६, मूल्य सवा रुपया | धर्म, समाज, सत्याग्रह, 
स्व॒राज्य, वाणिज्य, उद्योग, खादी, आदि जुदा-जुदा खडो में म० गावी 
के विचारों का परिचय | 

१८>-गांधीवाद की रूप रेखा | ले०--भ्री० रामनाथ 'सुमन!, 
प्रः--साधना सदन, इलाहाबाद, एष्ठ २००, मूल्य डेढ रुपया | म० 
गाधी का राष्ट्रवाद, गाधीवाद और समाजवाद, आधुनिक भारतीय 
इतिहास में गाधीयुग, ्रादि अध्यायों में विविध पहलुओं से 'गाधीवाद? 
का अध्ययन । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मुरारका परितोषिक प्राप्त | 

१६--पराजित गाधी । ले०--श्री ० चतुरसेन शास्त्री, प्र०-- 
सजीवनी इन्स्टीटयूट, दिल्ली, एष्ठ १३२, मूल्य १)। महात्मा गाधी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तों की आलोचना की गयी है । 

२०--डायरी के कुछ पन्‍ने | ले०--श्री ० घनश्यामदास बिडला, 
प्र---सस्ता साहित्य मएडल, नयी दिल्ली, एष्ठ १६०, मुल्य बारह 
आने | दूमरी गोलमेज परिपद में गाधी जी के साथ विड़ला जी को, 
इड्नलेंड की यात्रा में जिन अनेक राजनीतिज्ञों तथा अथशाख्यों 
( या ब्रिटिश पदाधिकारियों ) के सम्पक में आने का मौका मिला, उनके 
साथ हुई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख । हि 

२१--मनुष्य विकास | ले०--श्री० रामेश्वर बी० एस-सी०, 
प्र---नवलकिशोर प्रेस बुकडिपो, लखनऊ | प्रकृति में मनुष्य का स्थान 


मिश्नित साहित्य श्छ्प्‌ 


क्या है, उसने किस प्रकार, कहाँ तक उन्नति की है, इन बातों का 
वैज्ञानिक दृष्टि से घिचार किया गया है। इसके कुछ अध्याय ये हैं-- 
स््री-पुरुष, सामाजिक जीत्न में स्त्रियों का स्थान, सामाजिक जीवन का 
मानव विकास पर प्रभाव, आदि | पुस्तक अच्छी विचारपूर्ण है। पृष्ठ 
सवा दो सौ से अधिक, सजिल्द, सचिद्र, मूल्य केग्ल सबा रुपया। 
२२--सानव जाति का सघष ओर प्रगति। ले०--सर्वश्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालकार, प्रकाशचन्द्र सरी एम०ए०, और रामस्वरूप थापर 
एम० एस-सी० | प्र०--साहित्य भवन, हस्पताल रोड़, लाहोर। इसमें 
तीन खण्ड है--( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदृत्तियाँ, ( २) भारतवर्ष स्वराज्य 
की ओर, और ( ३ ) विज्ञान की प्रगति | एअ-एक खड क्रमशः एक- 
एक लेखक ने लिखा है। विद्याथियो के सुभीते के लिए प्रश्न भी दे 
दिये गये हैँ । एष्ठ संख्या १६२--६६--४८, नया सस्करण, सन्‌ 
१६४४ | पुस्तक अच्छी है | छापे की अशुद्धियाँ और भाधा के प्रान्तीय 
प्रयोग खटकते हैं । 


२३--मनुष्य जाति की प्रगति। ले०--श्री० भगवानदास 
केला, प्र०--भारतीय अन्थमाला दारागंज, प्रयाग | इस पुस्तक के नौ 
भाग हैं.--( १ ) विषय प्रवेश, ( २ ) शारीरिक आवश्वकताएँ, ( ३ ) 
जीवन निर्वाह, ( ४ ) सामाजिक जीवन, (५ ) राजनैतिक व्यवस्था, 
(६ ) मानसिक उन्नति, (७ ) आर्थिक ज्यवस्था, ( ८) समाज- 
व्यवस्था, ( £ ) उपसहार। इन भागों में कुल मिला कर ४६ अध्याय 
हूँ । पुस्तक छुप रही है, ऐसा अनुमान है कि पृष्ठ संख्या साढे तीन सो 
के लगभग होगी, और मूल्य ३॥) । 


सभ्यता और संस्कृति-इस विपय का साहित्य धीरे-घीरे 
बढ रहा है | खेद है कि कुछ ओछी मनोद्ृत्ति वाले स्वार्थी लेखक 
दूसरे देशों की समाजों के दोष ह"ढने मेंही अपनी शक्ति लगाते 
रहते हैं| दोष किस सभ्यता में नहीं हैं ? जरूरत है कि आदमी अपनी- 


॥ ९ 
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अपनी सम्यता के गुण-दोषों का विचार करके उसके विकास में 
सहायक हों | इसके लिए यह भी अध्ययन करना होंगा कि दसरी 
सम्यताश्रों से हमें क्या लेना उचित है । ऐसे आदान प्रदान से मेल- 
जोल बढ़ंगा, मानव प्रगति में सहायता मिलेगी, मनुष्य अ्रधिक उदार, 
दयाछु, ओर परोपकारी तथा समाज-सेवी होगा | इस विपय का हमारे 
सामने यह साहित्य है-- 


१--महान भारत | ले०--श्री० रामशकर मिश्र, प्र०--हुर्गा- 
प्रसाद प्रेस पुस्तकालय, श्रम्नतसर | पृष्ठ ५१६, मूल्य तीन रुपये। 
इसमें प्राचीन भारत सम्बन्धी बातों का इस ढड् से सकलन किया 
गया है, कि भारतीय संस्कृति का सुन्दर चित्र सामने आ जाता है। 
इसमें सामाजिक सगठन, स्वदेश-ग्रेम, शासन व्यवस्था, शिक्षा, भार- 
तीय सभ्यता का विस्तार आदि बातों पर गम्भीरता पूवंक विघार 
किया गया है | 


२--भारतवप का इतिबृत्त | प्र०--भारत धर्म महामटल, 
काशी। प्ृ४ठ ३८०, मूल्य दो रुपये | इसमे प्राचोन भारत की राज्य- 
शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा रामायण और महाभारत कालीन 
संस्कृति श्रादि का दिग्दशन कराया गया है । भारतवर्ष को जगदूगुर 
सिद्ध किया गया है। 

३--पमारतीय सभ्यता का विकास। ले०--श्री ० कालीढाम 
कपूर एम० ए.० | प्र०--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | पृष्ठ ८३, मृल्य 
आठ आने | भारतीय सभ्यता का निर्माण कंसे हुआ, और उसका 
पश्चिम और पूर्व के देशों मे किस तरह प्रचार हुआ, इसका सर्ित 
परिचय । अच्छी पुस्तक है । 

४--हिन्दू सभ्यदा । ले० ओर प्र०--श्री० महेशचन्द्र प्रसाद 
एम० ए.०, कदमकुआ, पटना, एष्ठ १४२, मल्य एक रुपया | सन 


१९६६ । इसमे भारतवर्ष की महिमा, हिन्दुओं की सम्बता, भारतीयों 


मिश्रित साहित्य १७७ 


की बीरता, शासन, विदेश-सम्बन्ध, उपनिवेशों की स्थापना आदि 
विषयों की अच्छी चर्चा की गयी है । 

०५-हिन्दुत्व । एक मराठा? की अगरेजी पुस्तक का अनुवाद | 
अनु० और प्र०--श्री० लक्ष्मणनारायण गद। एष्ठ १४१--१३। 
मूल्य बारह आने | स० १६८२॥। हिन्दुत्व क्या है?, इस प्रश्न का 
प्रामाणिक और तकपूर्ण उत्तर दिया गया है । पुस्तक राजनैतिक ओर 
राष्ट्रीय साहित्य-प्रेमियों के काम की है। 

६--आचोन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास । मूल 
लेखक श्री० रमेशचन्द्र दत्त, श्रनु०--श्री० गोपालदास | प्र«--हृति- 
हास प्रकाशक समिति, काशी । रुन्‌ १६०६ | चार भाग, प्रृष्ठ १९० -- 
२१२--१३२५--२६० । पुस्तक बडी योग्यता और परिश्रम का फल है | 
इसमे प्राचीन काल की राजनीति ओर कानून आदि के विपय में भी 
विचार किया गया है, हाँ, नूतन शोधों के आधार पर इसमें अब कई 
बातो में सशोधन होने की आवश्यकता है । 

७-महाभारत सीमासा । यह रायबहादुर श्री० चिन्तामणि 
विनायक वैद्य एम० ए.० की “मन्महाभारत के उपसहारः नाम के 
मराठी ग्रन्थ का अनुवाद है । अनु०--प० माधवराव सप्रे, प्र:-- 
बालकृष्ण पाइरग ठकार, ग० वि० चिप्लूणकर मडलीक स्वामी, 
पूना | सन्‌ १९२० । राजनीति ओर अथशास्त्र-प्रेमियो के लिए इसके 
राजकीय परिस्थिति, सेना ओर युद्ध, व्यवहार और उद्योग धन्धे, प्रक- 
रण विशेष विचारणीय हैं। पुस्तक बड़े परिश्रम ओर अन्वेशन से 
लिखी गयी है, यह बात ओर है कि ऊुछ विचारकों का किन्ही विपया मे 
मतसेद हो । 

८-हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता। ले०--डाक्टर वेनी- 
प्रसाद | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, प्रयाग | आकार रायल 
अठपेजी, पृष्ठ कुल मिलाकर, “7? | पहला सा “ सन्‌ १६३१ । 
| मूल्य ६) । रेशमी कपड़े धभ 5 बारहवीं सदी 
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श्ष्प अरथशास्र और राजनीति साहित्य 


पे के साहित्य, दर्शन, विज्ञान, शिल्प, कला, सामाजिक और राज- 
नेतिक संगठन आदि का 'अ्रच्छा विचार किया गया है। पुस्तक के 
अन्त में १४ पृष्ठ का शुद्धिपत्र होना एकेडेमी जैसी सस्था के लिए 
शोभा नहीं देता । 

६--भारतीय लोकनीति और सभ्यता | ले०--प्रो० श्रीकृष्ण 
व्यकठ्श पुन्ताम्बेकर, प्र:--काशी हिन्दू विश्व विद्यालय | प्रष्ठ २८८, 
पल्य लिखा नहीं | भारतीय नागरिकता ( लोकनीति ) और सम्यवा के 
सम्बन्ध में बहुत अच्छी पुस्तक है । यह हिन्दू विश्वविद्यालय के पाख्य- 
क्रम मे भी है। 

१०--आदि निवासियो की सभ्यता। ले०--ओऔी० चन्द्रिका- 
प्रसाद जिज्ञासु, प्र०-हिन्दू समाज सुधार कार्यालय, लखनऊ । मूल्य 
पाच आने। लेखक ने दलित जातियों को भारत का मूल निवासी 
बताया है, इन्ही जातियों के प्राचीन इतिहास और सभ्यता का इस 
पुस्तक में वणन है । 

११--भदर इंडिया | लेखिका--श्रीमति उमाशंकर नैहरू, प्र०-- 
हिन्दुस्तान प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ सात सौ, मूल्य साढे तीन रुपये । इसमें 
अगरेजी पुस्तक मदर इडिया का अनुवाद है। आरम्भ में (मिस मेयो 
से दो दो बातें! शीर्षक आलोचनात्मक प्रस्तावना है | पुस्तक के श्रन्त 
में भारतीय नेताओं के विचारों का भी संकलन है । 

१२--“सदढर इडिया? का जवाब । लेखिका--श्रीमति चन्द्रावती 
लखनपाल, एम. ए., प्र०--यगा पुस्तकमाला, लखनऊ | मुल्य १०), 
पृष्ठ १६६ । इसमें मिस मेयो की घृणीत्पादक मिथ्या बातों का जवाब 
देकर, योरप अमरीका के सामाजिक अधःपतन का चित्र खींचा गया 
है | पाठकों से सुधार की अपील की गयी है । 

१३-छुखी भारत । ले०--लाला लाजपतराय, प्र०--इंडियन 
प्रेस, प्रयाग । मूल्य ५), एष्ठ ४७७ | यह भी मिस मेयो को मदर 
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इर्डिया! का जवाब है| पुस्तक विश्वस्त प्रमाणों के आधार पर लिखी 
गई है, अ्गरेजी राज्य पर स्वय अंगरेजो की भी सम्मतिया दी गयी ह | 
बहुत संयम और विवेक से लिखी गयी है | 


१७--फादर इंडिया। ले०--श्री० सी. एस. रहज्ञा ऐयर | 
अनु०--बाबू सूर्यदेवसिह, प्र०-औ० नारायणदास वर्मन, सलकिया, 
हबड़ा | द्वितीय बार, सम्बत्‌ १९८५ । मूल्य २॥)। यह भी मिस मेयो 
की 'सदर इडिया? का मुंहतोड़ जवाब है, युक्ति-पूर्ण खण्डन है। * 

१५-- पाश्चात्य ससार और भारतवष । ले०--श्री० देवकी- 
ननन्‍्दन विभव! | प्र---भारतीय महिला समिति, आगरा | प्रृष्ठ १६०; 
मूल्य एक रुपया | इसमे भी 'मदर इंडिया? पुशतक के आज्षेपों का उत्तर 
देने का श्रच्छा प्रयत्न किया गया है । 

१६--क्या भारत सभ्य है ? ले०--श्री० येगी अरविन्द घोष । 
प्र०--सूर्यवलिसिंह, काशी पृश्तक भडार, चौक बनारस | यह पुस्तक 
एक अगरेजी पुस्तक के जवाब में लिखी गयी है, और इसमे अनेक 
युक्तियों से भारतवर्ष की सभ्यता सिद्ध की गयी है| 

९७३--सभ्यता का इतिहास। ले ०--पडित प्राण नाथ विद्यालकार 
प्र०--के० सौ० भन्ला, स्टार प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ १६४७, मल्य बारह 
आने | इसमें सुप्रसिद्द लेखक बक्क के सिद्धान्तों और विचारों की आलो- 
चना की गयी है। 

श्य--जो न भूलसका | ले०--श्री० आनन्द कौसल्यायन, प्र०- 
गयाप्रसाद तिवारी, हिन्दुस्तानी पत्लिकेशन्स, शाहगज, प्रयाग | पृष्ठ 
२१४, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये | इसमें लेखक के सामाजिक, राजनैतिक 
और सास्कृतिक संस्मरण है। भाषा रोचक और भाव हृदयग्राही हैं | 

१६--योरपीय सभ्यता का दिवाला | ले+--$० एस० स्टोक्स, 
अनु ०--जाॉवनलाल वर्मा, अर वा जपतरप पर्थ्वाराज साहनी, 
लाहोर | एृष्ठ ५३, मृल्य छ,. आने । भारतवर्ष में बसे हुए, और इस 
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देश से पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले इस श्रंगरेज लेखक ने यह दिखाया 
हैं कि अगर येरपीय गोरी जातियों का इसी तरह आपधिपत्य बना रहा 
तो मनुष्य-समाज में कलह, सधपे, ओर अशान्ति रहेगी । 

श्री० जगदीशनारायण तिवारी ने भी इस पुस्तक का अनुवाद 
किया है | वह हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता, से प्रकाशित हुआ है । 
उस अनुवाद का नाम है, पश्चिमी सम्यता का दिवाला | पृष्ठ ४४, 
मूल्य छः आने । 


२०--मध्यकालीन भारतीय सस्कृति। ले०--महामहोपाध्याय 
गौरीशकर हीराच॑न्द जी ओभका | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेसी, प्रयाग । 
पृष्ठ २२२, मूल्य मालूम नहीं | इसमे लेखक के तीन व्याख्यानों का 
सग्रह है, जो हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने प्रयाग में कराये थे--( १ ) धर्म 
और समाज, (२ ) साहित्य, ( ३ ) शासन, शिल्प और कला । इसमें 
सन्‌ ६०० ई० से १२०० ई० तक की भारतीय संस्कृति पर गम्भरि 
और मार्मिक विवेचन है | 


२१--भारतीय ससकृृति ओर नागरिक जीवन | ले०--श्री० 
रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल० बी० | प्र०--सस्ता 
साहित्य मडल, नई दिल्ली । पष्ठ सख्या ३१७; मूल्य सवा रुपया। 
पुस्तक में १६ श्रध्याय हैं, कुछ विपय ये हैं--मानव समाज; सांम्राज्य- 
बादी प्रवृत्तियाँ, अन्वर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, साम्कृतिक जीवन, धामिक 
जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन अआाडि | लेखक 
भारत में सास्कृतिक एकता का समथेक है, पुस्तक समयानुकूल और 
उपयोगी है । 

२२--चोन की सरक्ृृति । श्रतु०--श्री ० शान्तिप्रिय आत्माराय 
पड़ित | प्र०---जयदेव आदस, बडौदा ) ए५्ठ २१९, मूल्य सवा इपया । 
इसमे चीन वासियों के रस्म-रिवाज, रहन सहन, राजकीय पवन्‍्ध आदि 
का समावेश है। 
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२३--विश्व सस्क्ृति का विकास | ले०--श्री० कालीदास 
कपूर, प्र०--विद्यामंदिर, लखनऊ | पृष्ठ १०७, मूल्य सवा रुपया। 
इसमें सात अध्याय हैं, जिनमें से कुछ के विषय ये हँ---मानव जीवन 
की पहली झलक, मानवता के प्रथम उपदेशक, योरपीय सम्यता की 
दिग्विजय, नवीन युग | ससार के इतिहास पर नजर डालते हुए. समाज 
की भावी उन्नति के वास्ते भारतवर्ष की स्वतत्रता की आवश्यकता 
दिखायी गयी है । पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी बातो से 
भरी हुई है। 

२४--मानव सस्क्ृति | ( अप्रकाशित ), ले८--श्री० भगवान- 
टास केला, दारागज्ञ, प्रयाग | यह पुस्तक दो साल दुए. लिखनी शुरू 
की गयी थी, बीच में दूसरे काम था जाने तथा लेखक की बीमारी 
ओऔर कागज मिलने की कठिनाई के कारण काम रुका रहा। आशा 
है, अब जल्दी पूरा होगा । 

२५-३३--हज़रत ईसा ओर ईसाई धर्म, यहूदी सस्कृति, 
आदि | भारत में अगरेजी राज्य” आदि पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री० पडित सुन्दरलाल जी ने कई वर्षों के परिश्रम ओर गम्भीर खोज से 
सस्कृति सम्बन्धी एक बड़ा ग्रन्थ लिखा था, पर कई वाघधाओओं के 
कारण वह छुपन सका | अ्रब पडित जी की कुछ जुदा-जुदा पुस्तकों के 
प्रकाशन की व्यवस्था हो रही है। हजरत ईसा श्रोर ईसाई धर्म छुप चुकी है। 
पृष्ठ १६८ | मूल्य डेढ रुपया | प्र८--“विश्ववाणी? कार्यालय प्रयाग | 
पडित जी की गीता और कुरान? पुस्तक में छुपी सूचना से मालूम 
होता है कि सस्कृति सम्बन्धी उनकी ये पुस्तक छुपने को हैं--(१) 
यहूदी धमं और यहूदी संस्कृति, (२) मिश्री धर्म और प्राचीन मिश्री 
सस्कृति, (४) यूनानी धर्म और प्राचीन यूनानी संस्कृति, (३)रोमन साम्राज्य 
का सास्कृतिक रूप, ( ५ ) सुमेर, बाचुल, ओर असुरिया का सास्कृतिक 
इतिहास, ( ६ ) जरथुज्ली धर्म ओर ईरानी संस्कृति, ( ७) इसलामी 
संस्कृति के चार सो वर्ष, और, ( ८ ) चीनी धर्म और चीनी संस्कृति | 


हि 
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हम इन पुस्तकों को शीघ्र ही छपी हुई देखने के अमिलापी हैं, जिससे 
हिन्दी में इस विषय की कमी पूरी होने में खासी मदद मिले | 


वर्तमान परिस्थिति; ( के ) भारतीय--विविध देशों 

की आथिक और राजनैतिक परिस्थिति का परिचय देनेवाला 
साहित्य कितना उपयोगी होता है, यह बताने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । हिन्दी में इस विषय की पुस्तक विशेषतया भारतवर्ष सम्बन्धी 
ही हैं। अन्य देशों की वतमान परिस्थिति को दशाने वाले ग्रन्थ कम 
हैं | जब कि ससार भर से हमारा सम्बन्ध है, ओर आगे ओर भी 
बढनेवाला है, ऐसे साहित्य की आवश्यकता स्पष्ट ही है। भारतीय 
परिस्थिति सम्बन्धी वर्तमान साहित्य यह है;--- 

१--हिंन्दू जाति का स्वातन्त्य प्रेम | ले०--श्री ०देशबत, मिलने 
का पता--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | मूल्य ॥&), एरठ १३६ । 
इसमे प्राचीन युग से लेकर पठान साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और नव- 
युग तक हिन्दू जाति के त्याग ओर स्वावीनता-प्रेम का रोचक और 
उत्साह-वद्ध के वणन है । भाषा सजीव है। 

२--भारतीय इतिहास मे स्वराज्य की यूज | यह भारतीय 
स्वराज्य ( होमरूल ) की सुप्रसिद्ध आन्दोलिका स्प० श्रीमति एनीविसेन्ट 
की पुस्तक की प्रस्तावना का अनुवाद है | इसमें भारतवर्ष के, आरम्भ 
से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए 
साफ-साफ बताया गया है कि भारतवष स्वराज्य क्यो चाहता है। सन्‌ 
१६१८ मूल्य ६ आने | पृष्ठ ७८ । प्र०--अम्यूदय प्रेस, प्रयाग । 

३--देश-पूजा मे आत्म बलिदशान | ले०--श्री० भाई परमानन्द 
प्र०--सरस्वती आश्रम, लाहौर | मूल्य १॥), एष्ठ १७५ | हिन्दू वीराज्ज- 
नाओ के बृत्तान्त के अतिरिक्त, इस्लाम से संघर्ष, आर्य जातीय जीवन, 
महाराष्ट्र राज्य स्थापन, अंगरेजो का अभ्युदय, सिक्खो और अंगरेज़ों 
का संघर्ष, आदि विपय अच्छी प्रभावशाली भाषा मे लिखे गये हैं | 
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४-राष्ट्रीय आन्दोलन और बैठिक धर्म | ले० और प्र०-- 
श्रो० महता रामचन्द्र शासत्री | मूल्य |) | इसमें बतलाया गया है कि 
वेद या धर्म वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन के विविध प्रश्नों पर क्या कहता 
है। दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, स्थान-स्थान पर सस्कृत उद्धरण दिये 
गये हैं । 

५--तरुण भारत | यह स्व० लाजपतराय जी की अगरेजी पुस्तक 
का संक्षित अनुवाद है। प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस । मूल्य 
१), सन्‌ १६२३ | अनुवादक हैं, वाबू रामचन्द्र वर्मा, ओर कन्हैयालाल 
खन्ना । इसमें सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से आधुनिक काल तक की 
भारत की राजनैतिक अ्रबस्था का चित्र खींचा गया है, और राष्ट्रीय 
आन्दोलन का वास्तविक इतिहास और स्वरूप बताया गया है । इसमे 
ये परिच्छेद भी हैं.--भारतीय राष्ट्रीया और संसार की शक्तिया, 
भारतीय राष्ट्रीयता में धार्मिक और साम्प्रदायिक भाव, भविष्य | [ यह 
पुस्तक चौधरी एएड सन्‍्स, बनारस, से भी प्रकाशित हुई है। ] 

६--भारत दर्शन | ले०--श्री ० सुखसम्पतिराय भरडारी, इसका 
कुछ विषय राजनैतिक तथा ऐतिहासिक है । उसके अतिरिक्त, इसमे 
भारतवर्ष के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य का दिग्दर्शन कराते हुए बृतलाया 
गया है कि मुगल शासन के अन्त तक भी यह देश कितना सुखी था, 
ओर ईसरुट इस्डिया कम्पनी के शासनकाल के आरम्भ से किस प्रकार 
यहाँ को आर्थिक दशा क्रंभशः शोचनीय होती गयी । मूल्य ढाई रुपये। 
प्र०--हिन्दी साहित्य मदिर, इन्दौर, सन्‌ १६२१ । 

७--पूच सध्य कालीन भारत | ले०--श्री० रघुवीरसिह, प्र०--- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | बड़े आकार के २६६ प्रष्ठ, सजिल्द, मूल्य ढाई 
रुपये, ( युद्ध-काल मे चार रुपये )। पूर्व मध्य काल में भारत की 
साम्राज्य नीति, मुसलमानी बादशाहइत और उस समय की तरह-तरह 
की परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 

८--अरब और भारत के सस्बन्ध | अनु०--श्री० रामचन्द्र 
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वर्मा | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | बढ़े आकार के प्रष्ठ ३३४, 
सजिल्द, मूल्य चार रुपये | मोलाना सैयद सुलेमान नदवी के पाँच 
व्याख्यानों का अनुवाद | इसमे प्रमाण देकर यह अ्रच्छी तरह सिद्ध 
किया ग्या है कि प्राचीन काल में अरब ओर भारत से व्यापारिक और 
धार्मिक आदि सम्बन्ध बहुत अच्छा और गहरा था | 

९--प्रध्य कालीन भारत की सामाजिक और आर्थिक 
अवस्था । ले०--श्री ० युसुफञ्नली, एम० ए०, प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद । पृष्ठ १०२, मूल्य सवा रुपया | इस ग्रन्थ मे 
सन्‌ 5६४७ ई० से सन्‌ १५२६ तक के भारत की सामाजिक और 
थआ्रार्यिक अवस्था का रोचक तथा खोज-पूर्ण वर्णन है । 

१०--मराठो का उत्थान ओर पतन | ले०--श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर, प्र---सस्ता ताहित्य मडइल, नयी टठिल्ली। पृष्ठ 
६३४, मूल्य २॥|), यद्द इतिहास की एक बहुत उत्तम कृति है। शासन 
व्यवस्था के पाठकी के लिए इसके, शिवाजी की शासन-व्यवस्था, 
मराठा राज्य का पुन. संगठन, पेशवा की शासन व्यवस्था, आदि 
अव्याय विशेष उपयोगी हैं। 

११--मराठों का उत्कपे। मूल लेखक--न्यायमूति रानाडे, 
अनु०---श्री० भाष्कर रामचन्द्र भालेराव | प्र<--तरुण भारत ग्रन्या- 
बली, दारागंज । मूल्य १॥), एठ ३२६ । 5ख्य विपय ऐतिहासिक 
है, राजनीति-पाठकों के लिए इसमे शिवाजी का राज-प्रबन्ध, चौथ 
ओर सरदेसमुखी, पेशवाओं के रोजनामचों के कुछ इत्तान्त, आदि 
पठनीय हैं | 

१२--हिन्दू पाद बाइशाही | मूल लेखक--विनायक दामोंदर 
सावरकर | अ्रनु०-श्री० पलटूर्सिह मास्टर | मुल्य १॥।), ४८5 ३००, 
सन्‌ १६२६ । मूल लेखक अपनी योग्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इस 
पुस्तक से मराठो की नीति, सैन्य सचालन, शासनपद्वति और राज्य- 
व्यवस्था आदि का अच्छा ज्ञान होता है। 


मिश्रित साहित्य श््प 


१३--सिखो का परिवतेन। मूल लेखक डाक्टर गोकुलचन्द्र 
एम० ए०, अनु०--श्री० स्वामी सोमेश्वरदास बी० ए.०। प्र०-- 
पुस्तक भण्डार, लाहोर । मूल्य १॥), एष्ठ २६&४--३३--१२ | पुस्तक 
का मुख्य विषय यह है कि सिक्ख किस प्रकार धार्मिक सम्प्रदाय से 
राजनैतिक सगठन में आ गये। इससे सिक्‍खों की शासन-प्रणाली 
ओर न्याय-पद्धति का ज्ञान प्रासत करने मे भी अच्छी सहायता 
मिलती है। मूल पुस्तक खूब अध्ययन और मनन पूर्वक लिखी 
गयी है । 

१४--नवीन भारत । सर हेनरी काथ्न की पुस्तक का अनुवाद, 
प्रकाशित सन्‌ १६०५ | लेखक ने अपने जाति-भाइयों ( अगरेजों ) 
को यह समझाने का उद्योग किया है कि भारतवासी श्रव बहुत योग्य 
हो गये हैं, उन्हें उचित स्वत्व दिये जाने चाहिएँ। अनु०--आणंश- 
नारायण सोमाणी बी० ए.०, जयपुर । मुल्य १॥), ए४ष्ठ, बडे आकार 
के २७८ । 

१५--देश का दुखी अग | ले०--श्री० रामनरेश जी त्रिपाठी । 
प्र०--सस्ती हिन्दी पुस्तकमाला, कानपुर | मूल्य तीन आने | प्रृष्ठ 
८० । इस पुस्तक में किसानों के दुख दूर करने के उपाय।| पर विचार 
करते हुए सरकार, जमींदार, पुलिस, पटवारी, अदालत और वकीलों 
के सम्बन्ध मे छोटे-छोटे लेख ढिये गये हैँ | श्रन्‍्त मे बताया गया है 
कि किसान वेजा हकूसत को न माने', और सत्याग्रह और असहयोग 
से काम ले । 

१६-भारत से ब्रिटेश राज्य ( इक्कीस बजास तीख़ )। 
ले०--अश्राचार्य चतुर्सेतन शास्त्री | प्र० -बलिदान बुकडिपों, देहली। 
पृष्ठ ३२३, मुल्य १॥) | पुस्तक में विपय-मू्वी नहीं दी गयी है | कुछ 
अध्यायो के शांपक ये हैं --भारत का ध्येय, जवाइरलाल नेहरू, गाधी 
का बल, देश का वातावरण, अपने और पराये, भविष्य भारत, भारत 
से ब्रिय्श गवनमेंट को आमदनी, अगरेजों की शासनपद्गति के दोष, 

४ 
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एशिया की वेचेनी, भावी मदहायुद्ध, आदि | भाषा जोरदार है। नया 
सस्करण देखने मे नहीं श्राया । 


१७--देवता इन्द्र ओर नमक की खान। ले०--बाबू मोहन- 
लाल भटनागर, नवजीवन पस्तकालय, लाहौर ! मृल्य ॥>), प्रष्ठ ६१। 
इसका दूसरा नाम है, “भारतवर्ष पर ब्रिटिश शासन का चित्र! । पुस्तक 
रोचक है, और दृष्टान्त तथा लीकोक्तियों एवं अलेकारों से भरी हुई है | 

१८--हमारा ढेश। ले०--शभ्री० किशनचन्द 'जेवा?, अनु०-- 
ठाकुर राजबहादुरसिंह, प्र०--लाजपतराय साहनी, लाहौर । मृल्य ॥|), 
पृष्ठ संख्या ११६। दसमें प्रो० टी, एल बासवानी के लेखों का 
संग्रह है| लेखों में देश-भक्ति, स्वदेश प्रेम, सत्याग्रह, अहिंसा, सभ्यता 
स्व॒राज्य, स्वदेशी, अस्पृश्यता आदि का विचार है। उन में धामिक 
या श्राध्यात्मिक पुर दै। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय कविवाए' भी हें। 

१६---स्वदेश । मूल लेखक--श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु०-- 
श्री० महावीरप्रसाद गहमरी, हिन्दीग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई; 
मूल्य दस आने, पृष्ठ १२१ | सन्‌ १६२२ | देश की उस समय की 
स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ लेखों का संग्रह, जैसे, नया और 
पुराना, पूर्वी और पश्चिमी, देशी रजवाडे आदि । पुस्तक विचार- 
पूर्ण है। 

२०--आंधुनिक भारत | ले--श्री० प्यारेलाल गांगराडे | प्र०- 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता | मुल्य ॥”) | सं० १६८० | एंष्ठ 
११४ । इसमे ब॒ताया गया है कि ईष्ट इडिया कम्पनी के शासनकाल 
मे तथा उसके बाद भारत की, व्यापार व्यवसाय आदि में, घोर अव- 
नति हुई, और अब हम ब्रिटिश सरकार के हृदय में, एवं उसकी शासन- 
प्रणाली में परिवर्तन चाहते हैं। 

२१--आधुनेक भारत । अब: --श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, 
प्र---हिन्दी मन्दिर, प्रयाग | एष्ठ ३३२, मृल्य चार रुपये | यह 
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आचार्य जावडेकर की मराठी पुस्तक का रूपान्तर है। भारतवर्ष के 
राष्ट्रीय आन्दोलन की आरधार-भूमि आध्यात्मिक है, इस दृष्टि से 
आन्दोलन को समभाया गया है। बहुत विचार-पूण है। 


२२--वर्तमान भारत । श्री० पामीदत्त की अंगरेजी पुस्तक का 
अनुवाद | श्रनु/---'यश? | प्र०--नारायणुदत्त सहगल एरणड सन्‍्स, 
लाहौर | मल्य १॥ , एृष्ठ २०७। साम्राज्यवाद की नींत्र, भूमि पर 
अनुचित दबाव, उद्योग धन्धों के मार्ग में असुविधा, भारत का ओऔद्यो- 
ग्रिक विकास, साम्प्रदायिक समस्या, मजदूर दल का संगठन, भारत 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दल, भारत और ब्रिटिश मजदूर आदि विपयों 
का वणन है | 


२३--नवभार त । ले०---श्ली० रामकष्ण, प्र०--प्रकाशन मदिर 
काशी | मल्य श्राठ आने | इसमे भारतीय जीग्न सन्बन्धी सामाजिक 
ओर आधिक समस्याओं पर गाधीवादी दृष्टिकोंग से विचार गया है। 
पुस्तक हमने देखी नहीं हे । 


४-+हिन्दुस्तान | ले--श्री० दयाचन्द्र गोपलीय बी० ए०। 
प्र०--नागरी प्रचारिणी संभा, काशी | दो खण्ड, प्रत्येक का मल्य 
१)), पृष्ठ -२७--२१२ | पहल खण्ड में वर्णन और इतिद्वास है । दूसरे 
में शासन श्रोर आर्थिक स्थिति का परिचय है। पस्तक सरल और 
सुन्दर ढज्ञ से लिखी गयी है। सन्‌ १६१७ ई० में प्रथम सस्करण 
प्रकाशित हुआ था, पीछे नया सस्करण हुआ हो तो हमें मालूम नहीं । 


२५--देश को वात | सम्गदक देवनारायण द्विवेदो, प्र०-- 
आदशश हिन्दी पुस्तकालय, कलकत्ता | पृष्ठ ४००, मल्य ढाई रुपये | 
यह पस्तक स्व० पडित सखाराम गणंश देउस्कर की, बड़ला मापा मे 
लिखित, “देशेर कथा? के आधार पर लिख। गयी है । इसमें भारत की 
राजनैतिक और आर्थिक दशा का चित्र बहुत अच्छे प्रामाणिक ढड्ढ 
से खींचा गया है | 
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र६--कांग्रस राप्य से। ले०--श्री० गोपीदाथ श्रीवास्तव 
एम० एल० ए० (भूतपूर्व पार्लिमेटरी सेक्रे टरी, यू० पी०) | प्र०--गड्ा 
पुस्तकमाला कार्यलिय, ३६ लाह्श रोड, लखनऊ | प्रष्ठ संख्या १६१, 
सत्य ॥), सजिस्द १।) | इसमे काग्र स के उन कार्यों का प्रामाणिक 
विवेचन है, जो उसने संयुक्तप्रान्‍्त मे, अपने शासन-काल के रद 
महीनों में किया । कार्ग्रंस ने जुलाई १६३७ से शासन-कार्य सँसाला 
ओर नवम्बर १६४२ में इस्तीफा दिया | इस बीच उसने उत्साह और 
लगन के साथ अपने विविध उद्द श्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया | 
इस पुस्तक से काँग्र स सम्बन्धी बहुत से भ्रम दूर हो जाते हैं । 


२७--भार तीय स्वाघीनता सदेश । ले०--स्वामी सत्यदेव परि- 
ब्राजक | मूल्य एक रुपया । मिलने का पता'--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी । इसमे स्व॒राज्य सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए 
काग्रेस, हिन्दू महासभा, और मुसलिम लीग के अन्तर पर विचार 
किया गया है | पुस्तक हमारे देखने में नहीं आयी । 


श्ट--भारतीय जायृति। श्री० भगवानदास केला, प्र०-- 
भारतीय अन्थमाला, दारागज प्रयाग | चौथा संस्करण, सन्‌ १६४५ | 
प्रष्ठ दो सी | मूल्य दो रुपये । इसमें जाशति के सिद्धातों का विवेचन 
करके, भारतवर्प की गत सौ वर्षों की धरम, समाज, उद्योग धन्वे, कृषि 
शिक्षा, साहित्य, विज्ञान झौर राजनीति सम्बन्धी जागृति का अच्छा 
परिचय दिया गया है। आधुनिक व्यापक इतिहास के प्रमियों के बडे 
क्राम की चीज है। 


२९--अरगरेज़ी राज मे हमारी आर्थिक दशा। लेखक--डा० 
जैनुल अहमद, प्र ----सस्ता साहित्य मण्डल, नयी _दिल्ली, पृष्ठ १४४; 
मूल्य ॥) | अगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य 
की भारत सम्बन्धी राजनैतिक ओर आध्थिक नीति पर विचार किया 
गया है, जिनके कारण आज भारत तबाह हो रहा है। 
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३०--भारतीय चिन्तन। ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र०-- 
भारतीय ग्रन्थमोला, वृन्दावन | मृल्य ॥>), एष्ठ १८८ | इसमे विविध 
सामयिक लेखों का संग्रह हैं | इसके छ' खरडों में से एक आर्थिक, एक 
राजनैतिक, तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय है। अन्य खडों में प्रेम का शासन, 
प्रेम की विजय, धर्मयुद्ग, खद्दर का पहिनात्र .विजय दशमी का संदेश, 
आदि विचारणीय हैं | पहला रसास्करण, समाप्त । 

३१--धारतवष में सरकारी नोकरियाँ | ले:--पं० हृटयनाथ 
कु जरू बी० ए०, अनु०--प० माधवराव सग्रे। मल्य ॥), एष्ठ 
२००, बड़ा आकार | सन्‌ १६१६ | इसमें बताया गया है कि उच्च 
सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए भारतवासियों ने क्या-क्या 
प्रयत्न किये, और बड़ी बड़ी नौकरियों के सम्बन्ध में उनकी क्‍या स्थिति 
है, सरकार ने अपने वायदे किस प्रकार भज्ञ किये हैं | 

३२--मातसमि अब्द कोप | ले» और प्र०--श्री० रघुनाथ 
विनायक घुलेकर, कासी । यह अपने ढछज्ठ की एकमात्र पुस्तक है। 
इसका प्रथम सस्करण १६२६ और दूसरा १६३० सम्बन्धी प्रकाशित 
हुआ था। इसके बाद भी एक दो संस्करण हुए हैं, पर वे हमने नहीं 
देखे । इसमें राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य और शिक्षा 
सम्बन्धी परिस्थिति का अच्छा दिग्द्शन कराया गया है। आशिक 
विषयों में श्रा्थिक कान्फ्रेस, चेम्बर आफ कामसे, किसान मजदूर 
कान्‍्फ स, जमींदार ऐशोसियेशन, मजदूर आन्दोलन श्रौर भारत के 
उद्योग धन्चे आदि की उपयोगी चर्चा की गयी है | राजनैतिक संस्थाओं 
ओऔर आन्दोलन का भी परिचय है| ऐसी पुस्तक का प्रति वर्ष नया 
सस्करण होता रहना चाहिए । 

३३--भारत के हशी राष्ट्र | ले०--भी० सम्पूर्णानन्‍्द बी० एस- 
सी० | प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | सन्‌ १६१८। मूल्य ॥), 
पृष्ठ २३४, इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष में अगरेजों के साथ 
विविध लक़ाइयों के परिणाम-स्वरूप कैसी संधिया हुई और किस प्रकार 
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देशी राज्यों के अधिकार धीरे-घीरे कम होते गये । पुस्तक बहुत शान- 
पूर्ण है | हाँ, नये सस्करण की जरूरत है | 


३४--भारतीय नरेश । ले०--भ्री० जगदीशसिंह गहलौत, जोध- 
पुर | पृष्ठ बडे आकार के १३८, मूल्य १|), सं० १६८०। इसमे देशी 
नरेशों की वतमान स्थिति और अंगरेजी सरकार के साथ की हुईं सधियों 
के परिचय के अतिरिक्त, देशी राज्यों की नामावली, राजविस्तार, जन- 
सख्या और आय अ्रादि की प्रान्तवार तालिका है। अधिकाश भाग 
तालिका का ही है, जो इस प्रिपय की अच्छी पुस्तक के लिए परिशिष्ट 
का काम दे सकती है | इस नाम के उपयुक्त एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की 
आवश्यकता है। 

३५--राजस्थान और देशी राज्य दर्शन। ले० और प्र०-- 
कुंवर मदनसिंह करौली | मूल्य १), पृष्ठ श८७। राजस्थान और 
देशी रियासतो में प्रजा पर होनेवाले श्रत्याचारों का दिग्दशन कराया 
गया है, साथ ही उसके निवारण के लिए प्रजा का कतंव्य बताया गया 
है | कुछु लेख सामाजिक और आधिक विपयों के हैं, दूमरे लेखों में से 
कुछ के शीर्षक ये हैं '-- अमात्य, पार्टियाँ, नजराना, ठिकानेदार या 
जागीरदार, वेगार, गुलामी, कृपापात्र, आदि | 


३६--राजस्थान | ले०--श्री० श्रीगोविन्द हयारण | प्र०-- 
साहित्य मण्डल, दिल्‍ली। मूल्य २) । लेखक को देशी राज्यों का 
अच्छा अनुभव था, ओर वे मरते दम तक इल पुस्तक के सम्पादन 
आदि मे लगे रहे | पुस्तक मे देशी राज्यों के सम्बन्ध में मोटी-मोटी 
बातों की जानकारी दी हुई है। अब पुरानी हो गयी है। नये सस्करण 
की आवश्यकता है। 

३७--6ेशी राज्यों का दर्जा ' ले०--श्री० प्यारेलाल, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | डिमाई अठपेजी, प्रृष्ठ ४२। मूल्य 
चार आने पुस्तक मे देशी राज्यों सम्बन्धी कई सामयिक प्रश्नों पर 
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की 


अच्छा प्रकाश डाला गया है। आरम्भ में म० गाधी की लिखी 
भूमिका है | पुस्तक छोटी होते हुए भी; बहुत उपयोगी है, प्रामा- 
शिक भी | 

३८--देशी राज्यो की समस्य। | ले०--श्री० रथुनाथ प्रसाठ 
परसाई | प्र--देशी राज्य साहित्य मडल, सोहागपुर | एष्ठ ३२। 
लेखक देशी राज्यों के एक अनुभवी कारयकर्ता है।इस पुस्तक मे 
उनके नौ लेख हैं, जो समय-समय पर समाचारतपत्रों में प्रकाशित 
हुए हैं । 

३६--देशी राज्य | ले०--श्री० गल्जाप्रसाद गुप्त । प्र«--भारत 
जीवन प्रेस, काशी । सन्‌ १६०५ । मूल्य “)। 

४०--भारत के देशी राज्य । ले०--श्री० हरेकृष्ण जौहर; 
प्र०--ब॑गवासी प्रेस, कलकत्ता | सन्‌ १६०६। 

४१--भारत के देशी राज्य । ( अप्रकाशित ) | ले०--श्री० 
शकरसहाय सकसेना एम० ए०, प्रोफेसर, बरेली कालिज, बरेली | 


४२--रतलाम किघर | ले० और प्र०--श्री० सत्यदेव विद्या- 
लंकार, मारवाडी प्रगति सघ, ४० ए० हनुमान रोड, नयी दिलल्‍्ली। 
सन्‌ १६४४ । मूल्य चार आने | छोटे आकार के ८८ पृष्ठ | लेखक 
को देशी राज्यों सम्बन्धी श्रच्छा अनुभव है| पुस्तक भें रतलाम के 
पस्वेच्छाचारी शासन का नंगा चित्र” है | 


४३--रघुना थर्सिह का मुकदमा । सम्पादक श्रौर प्र०---कराम- 
रेड एस० एम० गोप्रा। जैकलमेर में श्री० रघुनाथर्सिंह जी को सन्‌ 
१६३२ में बिना मुकदमा चलाये गिरफ़ार किया गया था, और जबानी 
हुक्म से सजा भी दे दी थी | उसका ही इस पुस्तक में वर्णन है। 
जैसलमेर राज्य सम्बन्धी दूसरी,वातों के सम्बन्ध मे भी लिखा गया है। 

४४--श्री० पथिक जी का बयान । प्र०--राजस्थान सेवासघ, 
अजमेर । पृष्ठ १२५६, मूल्य आठ आने । सन्‌ १६२४ । यह वह बयान 
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है जो राजस्थाम के प्रसिद्ध सेवक श्री० विजयसिंह जी 'पथिकः ने अपने 
मुकदमे के सम्बन्ध में, उदयपुर की खास अदालत मे दिया था | इससे 
राजपूताने और खासकर मेवाड़ की परिस्थिति का अच्छा परिचय 
मिलता है। 

४५--बीकानेर का काला कानून। प्र०--मंत्री, राजस्थान 
शाखा, श्रखिल भारतीय देशी राज्य पजा परिषद, अजमेर | इसमें वह 
कानून दिया गया है, जो बीकानेर सरकार ने “जनता की रक्षा? के 
लिए सन्‌ १९३२ में जारी किया था | बीकानेर नरेश से इस कानून 
को हटाने का अनुरोध किया गया है। 

४६--बीकानर राजद्रोह ओर पडयत्र का मुकदसा | भारत 
प्रिंटिंग बक्से, बाजार सीताराम, देहली, में मुद्रित । सन्‌ १६३२ में 
आठ नागरिक संदेह के आधार पर गिरफ्तार किये गये, उनका मुक- 
दसा दो साल तक चला । उसके सिलसिले में अ्रदालत में जो कागज 
पेश किये गये, उनसे कई रोमाचकारी बात मालूम होती हैं। इसी 
मुकदमे का वर्णन इस पुस्तक में है । 

४७--रीवा । ले२--श्रो० प्रकाश बी० ए० | प्र०--श्री० थोगेन्द्र 
बी० ए०; इलाहाबाद | एष्ठ २०५; मूल्य दो रुपये | सन्‌ १६३१॥ 
प्रथम भाग, आर्थिक श्रौर राजनैतिक परिस्थिति | पुस्तक अच्छे दड्ड 
से लिखी गयी है। नये संस्करण की आवश्यकता है | 

४८--प्रकाश पथ | ले०--हकीम अब्दुलवहींद मुजतर, प्र०-- 
वहीद आलम दवाखाना, चितली कबर, देहली | पृष्ठ ६२, मूल्य छ. 
आने | इसमें आर्यतमाज की उन भागों को अनुचित बताया गया है, 
जिनके लिए. तन्‌ १६३८ में हेदराबाद-सत्याग्रह हुआ था। पुस्तक मे 
हैदराबाद राज्य की आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का खूबबूरत 
पहलू दिखाया गया है । 

४९०-काभ्र स से। ले० ओर प्र०--श्री० कन्हैयालाल ढोलत- 
राम वैद्य, जूनी हनुमान गली, वम्बई २ । श्री० वैद्य जी मध्य भारत 
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के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता है। आपने कई राज्यों जलवा अ्मय- 
समय पर अंगरेजी या हिन्दी मे कई पस्तिकाएं लिखी ओर छुपायी 
है | इस ट्र कट में फाबुआ की परिस्थिति वतायी गयी है, और ब्रिटिश 
भारत के नेताओं से, खासकर काग्र स-सभापति से, अपील की है कि वे 
देशीराज्यों की जनता के प्रति सहानुभूति और सहयोग का परिचय ढ । 
वतमान परिस्थिति ; ( ख ) अन्यदेशीय--हमें टस 

विषय की नीचे लिखी पुस्तकों का पता लगा है -- 

१--क््या कर | ले०--श्री ० राहुल साकृत्ययन, प्र०--साम्बवादी 
पुस्तक प्रकाशन मदिरि, दारागज, प्रयाग | मूल्य एक रुपया। लेखक 
के, सामयिक समस्याओ्रो पर लिखे हुए लेखों का सग्रह | इसमें भारत- 
वर्ष, चीन, जापान, तिव्बत की परिस्थिति पर विचार किया गया है, 
ओर रूस के सम्बन्ध मे लोगों के भ्रमात्मक विचारों का खडन किया 
गया है | आन्तम लेख हिन्दी साहित्य के बारे मे है | 

२--डखंडाती दुनिया | ले०-श्री० जवाहरलाल नेहरू | प्र०- 
सस्ता साहित्य मडल, नयी दिल्‍ली | पृष्ठ सख्या २१०, मूल्य चौदह 
आने । इसमे लेखक के समय-समय पर लिखे हुए लेखो का सपग्रह है | 
लेख पुराने होने पर भी नये हैँ | श्री० नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के एक बड़े विद्वान है, ओर भारतीय राजनीति के तो प्रमुख सृजधार 
ही हई। उन्होंने हर रोज बदलती हुई दुनिया का शअ्रच्छा चित्र खीचा 
है, ओर बताया है कि भारतवासियों को अपने निजी छोटे भरडों को 
भूलकर वतमान क्रान्ति का किस तरह स्वागत करना चाहिए | 

३--ह्विंतीय महायुद्ध के पृत का ससार | ले०--श्री० रमस्ल 
गुप्त, बिहारी निवास, कानपुर | प्रथम भाग, पृष्ठ ७३०, मल्य टाई 
रुपये | लेखक ने सन्‌ १६३३ और सन्‌ १६४८ मे योसप-यात्रा की था | 
उन्होंने योरप के प्रमुख देशों की राजनतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
प्रणालियों के अध्ययन करने के वाद यह अन्य लिखा है | लेखक का 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय है । 
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हे 
2 दूसरा भाग, प्र ०--सिटी बुक हाउस, कानपर | मल्य एक रुपया। 


यह पहले भाग से त्रिलकुल स्वतत्र हे।टसमे अमरीका, चीन और 
जापान का रोचक वणन है | इसके पढने से वर्तमान युद्ध को समभने 
मे सहायता मिलती 6 | लेखक ने जायान का महत्व भी बतलाया है। 

४--वेतमान जगत | ले०--डा० लक्ष्मीचन्द्र खुराना, तथा श्री 
कृष्णुचन्द्र | प्र०--्रात्माराम एएड सस, लाहोर, सजिल्ठ, प्रृष्ठ ३२६, 
मल्य २।) | दुनिया का संज्ञित भौगोलिक परिचय, नागरिक-कत्त व्य, 
शासनपद्वतियाँ, आविक झोर सामाजिक विचारधाराएँ, आजऊे युग- 
निर्माता, ओर दूसरे बोरपीय महायुद्ध सम्बन्धी जानकारी इस पुस्तक के 
विपय हैं | प्रारम्सिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है | 

०--वेतमान एशिया | श्री० हट एडम्स गिवन्‍्स की अगरेजी 
पम्तक का अनुवाद | अनु ०--बावू रामचन्द्र वर्मा | प्र०--हिन्दी ग्रन्थ 
रताकर कार्यालय, वम्बई | प्रष्ठ 2८२, मल्य २), इसमे एशिया पर 
विभिन्न पाञ्चात्य राष्ट्रों के आधिपत्य ओर अत्याचार का, तथा भारत, 
श्याम, टर्की, फारिस, जापान, कोरिया, चीन. आदि की जाझति का 
वणन है। भारतीय प्रश्न एशिया-व्यापी प्रश्न का अग है अत. यह 
पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए बहुत विचारणीय है। 

६- तिब्बत मे सवा वप । ले०-महापडित श्री० राहुल साकुया- 
यन, प्र<--शारदा मदिर, नयी दिल्ली ' ४ष्ठ ३८०; मलय तीन रुपये । 
टस पस्तक मे लेखक की तिब्वत-यात्रा का दत्तान्त है | इसके पढने से 
पाठकों को चुद्कालीन सभ्यता, ओर तिव्य॒त के वतमान सामात्रिक , 
राजनैतिक, ओर आधिक रूप का परिचय हो जाता हे । 

उ--जापान रहस्य । मल लेखक--श्री० चमनलाल । अनु०-- 
श्री० मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, एप्ठ २४०, मूल्य डेढ़ रुपया, प्र०-- 
काशी विद्यापीठ, काशी | इसमे जापान की राजनेतिक, सामाजिक, 
व्यापारिक और सनिक दशा का संक्षिप्त परिचय है| इससे जापान के 
सम्बन्ध में अनेक उपयंगी बातों का ज्ञान होता है। 
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८--जापान-दिग्दशन । ले०--श्री० पडित सुरेन्द्रनाथ ढुवे, 
प्र---नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ एष्ठ १३४, मूल्य बारह आने। 
सन्‌ १६३७ मे फश्खाबाद के प० चिरजीलाल वकील जापान 
गये थे, उन्होंने अपने मित्र द्वारा अपने श्रनुभव लिखाये 
जापान सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें समझायी गयी है | 

६--आधुनिक जापान | ले०--श्री० सुरेन्द्र बालुपुरी, प्र०-- 
इडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग । मूल्य आ्राठ आने । 

१०--आज का जापान | सम्पादक--श्री रघुवीर सहाय, प्र०-- 
साहित्य सदन, अबोहर (१जाव ) प्रृष्ठ १६२, मूल्य एक रुपया। 
पुस्तक हमारे सामने नहीं है 

११--लात् वीन | ले०--श्री० रामबृक्ष वेणीपुरो, प्र०--अन्य- 
माला कार्यालय, बाफीपुर | मूल्य ढो रुपये | इसमें यह बताया गया 
है कि चीन भे किस प्रकार विचारों की क्रान्ति हुई, वहाँ के नवयुवक 
देश के लिए किस प्रकार मरने-मारने को तैयार हुए, और किस तरह 
वहाँ सोवियट सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 

१२--अजेय चीन | ले०--श्रीकृष्णदास, प्र०--किताबमहल, 
इलाहाबाद, पृष्ठ ४४, मूल्य दस आने, सन्‌ १९४३ | इसमे बताया 
गया है कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने वहाँ के जन-जागरण में प्रमुख 
सांग लिया ओर जापानियों से खूब मोर्चा लिया । 

१३--योरप के झकोरे से। ले०--डा० सत्यनारायण, प्र०--- 
वर्तमान ससार, १२ चित्तरंजन एवन्यू, कलकत्ता, एष्ठ ३१३, मूल्य ढाई 
रुपये | कई वर्ष हुए, लेब्वक की “आवारे की योरप-याज्रा? पस्तक छुपी 
थी | यह पस्तक उसी का परिवर्द्धित सस्करण है । योरपर की इस समय 
की स्थिति का इससे अच्छा ज्ञान होता है । 

१४--इश्गलेंड का शासन ओर आंद्योगिक क्रान्ति। ले+-- 
श्री दयाशकर दुब एम० ए.०, एल-एल० बी०, और श्रोमप्रकाश केला 
बी० ए.०, साहित्य-रत्न, | यह खासकर उन विद्यार्थियों के लिए लिखी 
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गयी है, जो सथुक्तप्रान्त में हाईस्कूल कन्नाओ मे इतिहास का बिप्रय लेते 
हैं | हरेक अ'याय के अन्त भे उसका साराश और आवश्यक प्रश्न 
भी डिये गये है | प्र १२५. मृल्य १), प्र---भारतीय ग्न्थमाला, 
दारागज, प्रयाग । 

१ए--त्रिटन का बेधानिक इतिहास | ले+--श्री० गोरखनाथ 
चोबें एम० ए५, प्र:--रामनारायण लाल, प्रयाग | प्रष्ठ १०६, मूल्य 
ठस आने | पस्तक सयुक्त प्रान्त के हाईस्कूलो में इतिहास का विष्य 
लेनवालो के लिए लिखी गयी है | एक अर वाब आंद्ोगिक क्रान्ति के 
सम्बन्ध में भी है। अन्त में नमने के प्रश्न अगरेजी मे डिये गये हैं | 

१६--जमनी का विकास। अनु०--श्री० सर्यक्रुमार वर्सा, 
प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, काशी | ४०3 २०३, सजिल्द, मूल्य सवा 
रुपया | सन्‌ १६१८ | यह सन्‌ १६०८ में छुपा एक अगरेजी पुस्तक 
का श्रनुवाद है| ट्सम उस समय की जर्मनी की उन्नति पर प्रकाश 
टाला गया है, ओर अगरेजो को जर्मनी के खासकर श्रौद्योगिक विकास 
से प्ररणा लेने की सिफारिश की गयी है। पुस्तक के अन्त में जर्मनी 
का नक्शा भी है । 

१७--रूस का जागरण । ले०- श्री ० डाक्टर घनीराम प्रेम?, 
प्र---रत्ञ पव्लिशिंग हाउस, बम्बई, प्ष्ठ १६३, मूल डेढ रुपया। 
इसमें रूस की जाशति का अन्छा वन है, इससे वोलशेविक रूस की 
दशा का ज्ञान होता है। 

१८--रूंस मे तीन महोने। ले7--श्री० तेन्दुलकर, प्र०-- 
करनाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई | एष्ठ ११०, मुल्य डेट रुपया। 
इससे सोवियट राज्य का आँखों देखा विवरण दिया गया है। इससे 
रूसी सामाजिक जीवन का परिचय मिलता हैं। 

९६--रूस पर रोशनी । अनु०--कामरेड रामन्ना शास्त्री, ओर 
रमेश वर्मा, प्रष्ठ २०७, मूल्य १); प्र:---सो शलिस्ट लिट्रेचर पवलिशिंग 
कम्पनी, गोकुलपुरा, आगरा। अंगरेजी पुस्तक का अडुबाद है। 


ज 
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इसमे प्रमाण देते हुए रूस की विदेश-नीति का परिचय दिया गया 
है, ओर इगलड, फ्रास, जेकोस्लेविया, फिनलेंड, इटली ओर जर्मनी आदि 
देशों से उसका व्यवह्यर उचित सिद्ध किया गया है। रूस के पक्ष का 
अच्छा समथन है । 


२०--सो वियत्‌-भसि । ले०--श्री० राहुज्ञ साकृत्यायन | प्र०-- 
तागरी प्रचारणी सभा, काशी। सचित्र ओर सजिल्द | पृष्ठ सख्या 
आठ सी से अधिक । मूल्य ५) | विद्वान लेखक ने रूस की यात्रा की, 
और अपने प्रत्यज्ञ अनुभव और ज्ञान के आवार पर इस पुस्तक की 
रचना की, उसका उद्द श्य उस भ्रम को दूर करना है, जो बहुत से 
आदमी या सस्थाएँ जानबूककर या अनजान में रूस के बारे मे 
फेलाया करते है । पुस्तक रूस के सम्बन्ध में आवश्यक और उपयोगी 
जानकारी से भरी हुई है। कुछ अव्याय ये हँ--सोवियत्‌ सघ की 
जातियाँ, लेनिन, स्टालिन, सोवियत्‌ के कुछ नेता, नगरो की काया- 
पलट, सोवियत विधान, महासोवियत का चुनाव, निर्वाचन दिन, 
निर्वाचन का फल, ओद्योंगिक प्रगति, साम्यवादी होड़, कोल्खोज 
( पचायती खेती ), सोवबखोज ( सरकारी खेती ), पुराना और नया 
गाँव, उन्नति का खुला मार्ग । 


२१--रूस की सेर। ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू। यह 
पुस्तक लेखक ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखी है । इसके 
कुछ परिच्छेदा के विपय ये हैं--सावियट प्रणाली, साम्यवादी सोवियट- 
प्रजातत्र सघ की शासन प्रणाली, केन्द्रवर्तीय कृपक भवन, शिक्षा तथा 
क्रिसान, और भूमि | इसके नये सस्करण होने का पता नहीं । 

२२--वतेमान रूस | ले०--श्री० देवब्रत शास्त्री, प्र०---साहित्य 
सदिरि, दारागज, प्रयाग | पृष्ठ २७५ | मूल्य सादी प्रति १॥), सजिल्द, 
दो उपये | प्रथम सस्करण, सम्बत १६८७ | इसमें इन विषयों का 
विचार क्रिया गया है--शासन, शिक्षा, किसान मजदूर, स्तरियाँ, सहयोग 
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मो 
समितियां, नौजवान, लाल सेना, अल्प संख्यक जातिरया, न्याय और 
श्रदालत, जेलखाने, आधिक द्थिति, कम्युनिस्ट पार्थी । 
र्‌ ३--आधुनिक रूस | ले०--श्री ० प्रमूदयाल महरोत्र एम० 
ए.०, एष्ठ २१६, मूल्य १।), यह पृस्तक हमारे देखने मे नहीं आयी | 
इसका प्रकाशक नरेन्द्र पब्लिशिड्र हाउस, चुनार, है। 
२४-मेरी रूस यात्रा | श्री० शौकत उसमानी ने अ्रसहयोग- 
काल मे भारतवर्ष से 'हिजरत” करके विदेश-गमन किया था। इस 
पुस्तक में उस वीरोचित यात्रा के वर्णन के साथ, लेखक की आँखों- 
देखी काबुल, बुखारा, ओर रूस की श्रान्तरिक अवस्था का रोचक 
वर्णन है| प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर | मृल्य |), 
२४--आज का रूस । मूल अंगरेजी लेखक--श्री० नित्यनारायण 
बेनर्जी, श्रनुए--श्री ० अजमोहन वर्मा प्र०--विशाल भारत बुकडिपो, 
कलकत्ता | मूल्य ३ , पृष्ठ २४० | इसमे रूस मे सन्‌ १६१८ के बाद जो 
क्रान्तिकारी सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए, उनका वर्णन है । 
२६--गोसाचक रूस से | ले०--डा० सत्यनारायण | प्र<-- 
हिन्दी ग्रन्य रक्ञाकर कार्यालय, वम्बई | प्रृष्ठ २८३, मूल्य दो रुपये | 
इस पुस्तक की विशेषता यद्द हैं कि इसका लेखक देहाती रूस के साथ 
घुल-मिल गया है। उसकी दृष्टि व्यापक है। पृस्तक में रूस की 
सामाजिक, वैयक्तिक, सास्कृतिक, आधिक, राजनैतिक श्र साहित्यिक 
सभी अवस्थाओं का परिचय, कहानी के रूप मे, ठिया गया है | 
५३--अमरीका ओर असरीकन | ले०--श्री० अम्विकाप्रसांट 
बराजपेयी, प्र०--उदयनारायण बाजपेयी, पत्थरगली, वनारस | मूल्य, 
सवा रुपया | इसमें सक्षेप में अमरीका के भौगोलिक, ऐतिहासिक और 
वैधानिक स्वरूप का अ्रच्छा चित्र खीचा गया है। इससे अमरीका 
वालो के स्वाघीनता-प्रेम का भी ज्ञान होता है । 
२८--आज का मसानव ससार। ले०-श्री० अमरनाथ 
विद्यालकार और श्री० चन्द्रयुतत विद्यालकार | प्र०--श्री० चंद्रगुत् 
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विद्यालकार, आशा निक्ेतन,; १२ ए० टेप रोड, लाहौर । एष्ठ 
१४४ --प८२, मूल्य दो रुपये पौने ग्यारह आने | दूसरा सस्करण, 
सन्‌ १६४३। इसके पाच भाग हैँ :--( १) नागरिकता 
तथा भारतीय शासन, (२) संसार को विभिन्न प्रद्ृत्तियाँ ओर 
आन्दोलन, ( ३ ) बतमान महायुद्ध, ( ७ ) विज्ञान की दुनिया, (५ ) 
हमारा प्रान्त | लेखकों ने सन्‌ १६३८ में आ्राज की दुनिया? लिखी थी । 
पजाब विश्वविद्यालय ने उसे 'हिन्दी भूषण? परीक्षा के लिए पाख्य- 
पुस्तक नियत किया, साथ ही सामान्य ज्ञान? के रूप मे पढायी जाने 
वाली पुस्तकों का विषय भी निर्धारित कर दिया | यह पुस्तक सामान्य 
शान की उस परिभापा के अनुसार, आज की दुनिया? का सशोधित 
सस्करण है। 
अर्थशास्त्र और राजनीति के मिश्लित कोप-- 
अकेले ग्रथशासत्र या अवेली राजनीति के कोपों का विचार पहले किया 
जा चुका है| यहाँ ऐसी पुस्तकों का परिचय देना है, जिनमे अन्य 
विपयों के कोप के साथ इनका भी कोप हो | हमारे सामने ये 
पुस्तक हैं--- 
१-हिंन्दी वैज्ञानिक कोष। प्र०--नागरी प्रचारणी समा, 
काशी | यह कोप कई भागों में विभक्त है, जिनमें से एक भाग अथथ- 
शास्त्र शब्दावली का भी है। यह सन्‌ १६०६ ई० में बहुत मेहनत से, 
और कई सप्जनो के सहयोग से तैयार हुआ था | श्रव इसका नया 
सशोधित सस्करणा भिन्न-भिन्न भागों में प्रकाशित हो रहा है । 
२--बैज्ञानिक विश्व कोष | ले०--श्री० मुखत्यार सिंह वकील, 
मेरठ । इसमें अगरेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार एक-एक पदार्थ 
अथवा आर्थिक शब्द के विविध पर्यायवाची शब्द देने के अनन्तर 
उस पर सबिस्तर नोट दिये हुए हैं, साथ में प्रत्येक पदार्थ को तैयार 
करने में काम आनेवाले विविध यन्त्रों आदि के चित्र भी दिये गये 
हैं। इसका एक-एक अक सौ-सौ पृष्ठ का निकालना आरम्भ किया 
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वा था, परन्तु आहकों ओर संरक्षुकों की कमी के कारण उसे जल्दी ही 
बन्द कर देना पड़ा | इसके केवल ठो अंक ही हमारे देखने में आये | 
३--टवेटिएथ संचुरी इगलिश-हिन्दी डिक्शनरी | सम्पादक- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय भडारी | प्र ०--डिक्शनरी पबलिशिग हाउस 
अजमेर | पहला भाग, मूल्य, सतरह रुपये | सन्‌ १६३७ | पृष्ठ सख्या 
एक हजार से अधिक | श्राकार डबल क्राउन अठ पेजी | हिन्दी भाषा 
में अपने ढज्ग का यह पहला इतना बडा कोपघ है । इसमें हिन्दी, मराठी, 
गुजराती और बज्ञला आदि के काषों से भी सहायता ली गयी है। 
अधशास्त्र के शब्द १२० पृष्ठों मे और राजनीति के शब्द 
१०२ पृष्ठों में दिये गये हैं। अगरेजी के एक-एक शब्द के 
आगे उसका हिन्दी का पर्यायवाची शब्द तों दिया ही गया 
है, अनेक दशाओ म यौगिक शब्द के पर्याय भी दिये गये है | इसके 
अलावा कुछ खास-खास शब्दों के बारे में काफी विस्तार से--एक- 
शब्द के बारे मे तीन प्रष्ठ ( छु. कालम ) तक--लिखा गया है | 
अच्छा हो, यदि अ्रथंशात्र ओर राजनीति सम्बन्धी कोष अलग 
प्रकाशित किये जायें | जिससे इन विषयों के प्रेमी जो पाठक १७) देने 
में असमर्थ हों, वे उन कोषो का उपयोग कर सके | फिर, अब बहुत 
से नये शब्दों के पर्याय देने, तथा कुछु पुराने शब्दों के पर्याय में 
संशोधन करने की भी आवश्यकता हैं | 
पुस्तक का दूसरा भाग भी छुप गया है | इसमें युद्व, मनोविज्ञान, 
दर्शन, कानून, इतिहास, भूगोल, बेकिंग, बीमा, मजदूरी, स्थक और 
शेयर, अन्तराष्ट्रीयता, ओर खेती सम्मन्धी शब्द हैं। इसका मूल्य 
१५) है। तीसरा भाग छपना शेष है । 
छ--समाचारपत्र शब्द कोष । सम्पादक--डा० सत्यप्रकाश 
डी० एस-सी०, प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ १३-- 
१०६ | डबल कालम | मूल्य १॥), सम्बत २००० | इसका उददं श्य 
यह है कि हिन्दी, गुजराती, मराठी, और वगाली भाषाओं के समाचार- 
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पत्रों म जो सवाद आदि छुपते हैँ, उनका स्वरूप एकसा रखने मे 
सहायता मिले और वे भाषाएं एक दूसरे के नजदीक आयें इस 
कोष मे अंगरेजी के लगभग १५४०० शब्दों के इन भाषाओं के पर्याय- 
वाची शब्द सकलित किये गये हैं | इस महान उद्द श्य को पूरा करने 
के लिए. और भो उद्योग किया जाना चाहिए । 


५ ओर हे [कप 

अथशास्त्र ओर राजनीति 'साहित्य का प्रकाशन-- 
पिछुले चालीस वर्ष मे हिन्दी साहित्य के वूसरे अगो के साथ अर्थशास्त्र 
ओर राजनीति साहित्य की अ्रच्छी वृद्धि हुई है| बहुत से बडे प्रका- 
शकों ने समय-समय पर इस साहित्य की कुछ अच्छी-अच्छी रचनाएं 
तैयार कराने और छुपाने की व्यवस्था की है | कई ग्रन्थ-मालाओ का 
तो उद्दे श्य ही खासकर इस साहित्य को बढाना रहा है । इनमे से कितनी 
ही मालाएँ जल्दी ही बन्द हो गयी, ओर जो इस समय हैं, उनमें से कई 
एक की कुछ अच्छी दशा नहीं | इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व हिन्दी 
पाठकों पर है। वे गभीर, ठोस रचनाओ का यथेष्ट स्वागत नहीं करते। यही 
मुख्य कारण है कि प्रकाशकों को उपन्यास, नाटक, गल्प, कथा, कहा निरय 
आदि प्रकाशित करने की प्रेरणा होती है | बहुत हुआ तो वे कभी कुछ 
जीवनचारज्र या इतिहास की पुस्तक प्रकाशित कर देते हैं। राजनैत्तिक 
ओर आर्थिक साहित्य को उच्च कोटि की रचनाएँ लिखवाने और 
प्रकाशित करने में बहुत खर्च पड़ता है, बहुधा सरकारी कोप की भी 
चिन्ता रहती है | फिर, यदि उसके ग्राइक भी काफी न मिलें तो इस 
मम में, व्यापारिक दृष्टि रखने वाले प्रकाशक क्यों पढ़े' | 


ऐसी दशा में जो प्रकाशक राजनीति और अथंशाश््र साहित्य की 
चिन्ता करते हैं, वे धन्य हैं। अन्यान्य सस्थाओं में सस्ता साहित्य 
मडल, नयी दिल्‍ली, ओर शान मडल, काशी, ने राष्ट्रीय साहित्य- 
प्रकाशन में काफी पूं जी लगाई और कितनी ही अच्छी पुस्तके प्रका- 
शित कीं, और उनको कीमत भी कम रक्खी | सस्ता साहित्य मडल 
न्‍ श्६्‌ 


है] 
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>क्ी#ई बार सरकारी प्रहार सहन करने पडे तो भी वह अपने काम में 
डटा रहा | भारतीय प्रन्थमाला, दृन्दाबन ( अ्रब, दारागज्ज प्रयाग ) के 
सचालक भी अपनी घुन में लगे रहे | इस माला की ज्यादहतर पुस्तके 
नागरिक शास्त्र, राजनीति और #अ्र्थशासत्र की ही हैं। अ्रभ्युदय प्रेस, 
प्रयाग, और प्रताप प्रेस, कानपुर, ने भी बड़ा काम किया है| इनको 
प्रकाशित पुस्तकों में से अधिकतर राजनीति की रही हैं | जन-प्रकाशन 
गृह, वम्बई, तथा कुछ दूसरी सस्थाएं समाजवाद सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करने में अच्छा योग दे रही हैं। 
हमारे साहित्य के अभाव और उनकी पूर्ति--गत वर्षो 
की साहित्य-बृद्धि हर्प-सूचक होने पर भी यथेष्ट सन्तोपग्रद 
क्रदापि नहीं है | हमें सोचना चाहिए कि आर्थिक और राजनैतिक 
साहित्य के कितने श्रंग अपूर्ण हैं, और उनकी पूर्ति के लिए कया किया 
जाना चाहिए | उच्च परीक्षाओं के पाठ्य क्रम के योग्य, अच्छो-अच्छे 
ग्रन्थों की अभी कितनी कमी है । एम० ए० तथा इसके भी बाद की 
क्वासों के लिए हिन्दी में काफी ग्रन्थ होने चाहिएँ। अर्थशात्र ओर 
रीजनीति के भिन्न भिन्न भागो में से किसके साहित्य की खास कमी है, 
यह हम पिछले सफों में प्रसंगानुसार बता चुक़े हैं । पाव्यप्रस्थों के अलावा, 
दूसरे मन्‍्थों की भी बहुत आवश्यकता है | समाजवाद की चर्चा देश में 
बढ़ती जा रही है, लेकिन इस विषय के अच्छे अन्धों की अभी बहुत कमी 
है | अराजवादं, प्रजातंत्र, स्थानीय शासन ( पचायत, जिला-बोड, ओ्रोर 
म्युनिसपैलयियाँ ) पर भी ऊँचे दर्जे के ग्रन्थ नाममात्र को हैं। देशी 
राज्यों का विषय हमारे भावी शासन विधान की एक खास समस्या है, 
पर इस विषय की महत्पूर पुस्तक हमारे यहाँ कियनी हैं,! कुछ स्वार्थी 
लेखकों ने किसी राजा या राजवंश की प्रशमा में, या उनके व्यक्तिगत 
गुण दोषों पर बहुत से सफे रग डाले हैं, उनसे हमारे साहित्य को 
शोभा नहीं बढ़ी, उससे हमें सततोष नहीं हों सकता । हमें तो विचारपूर्ण 
अच्छा साहित्य चाहिए | इन दिनों शासनपद्वति सम्बन्धी कुछ अच्छी 
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पुस्तक सामने आ रही हैं, पर वे प्रायः आधुनिक काल सम्बन्धी ही 
हैं। वैदिक कालीन, रामायण कालीन, या महाभारत कालीन शासन- 
पद्दतियों पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है| हिन्दुओं मुगलों, 
मराठो, ओर सिक्‍्खों की शासनपद्धति सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्य 
की भी बहुत जरूरत है । कुछ समय हुआ, एक सज्जन का पत्न हमारे 
पास आया था, वे इस तरह की पुस्तक लिखने वाले थे | पीछे मालूम 
नहीं, शायद सद्दृदय प्रकाशकों के न मिलने से वह काम बीच में ही 
अटक रहा हो । 


अर्थशासत्र और राजनीति के मौलिक भअन्थों के अलावा हमें अंग- 
रेजी आदि दूसरी भाषाओं के अच्छु ग्रन्थों के अनुवाद-रूपान्तर या 
भावानुवाद आदि की भी वडी आवश्यकता है | उपन्यास और कहानी 
आदि के लिए. हमने दूसरी भाषाओं के साहित्य की जितनी खोज की 
है, उसके मुकाबले श्रथंशासत्र और राजनीति के लिए. हमने कितना कम 
काम किया है ! विसी यूनिवर्सिटी की लायब्र री में घटा दो घटे 
पुस्तकों की अलमारियाँ देखने से हम यह सोचने को मजबूर हो जाते 
हैँ कि चालीस करोड़ भारतवासियों की राष्ट्र-भाषा का स्थान इस 
साहित्य में कितना नीचा है ! 


एक बात और भी । जाग्ते की लहर अब देश के भीतरी भागों 
में--आमों में--पहुँच रही है ।परन्तु उन अल्प शिक्षित आमवासियों को 
देने के लिए हमारे पास क्या आर्थिक और राजनेंतिक साहित्य है, 
जो हमारी पुस्तकों की 'पडिताऊः भाषा समभने में अ्रसमर्थ है, 
जट्लि या पेचीदा बातों या गूढ़ वाद-विवादों में पड़ने की न 
क्षमता है, ओर न अ्रदकाश ही | सरल सीधी भाषा में कुछ मोटी-मोटी 
बातों का ज्ञान देनेवाली अनेक छोटी-छोटी और सस्ती पुस्तकों की 
बहुत ही आवश्यता है।इन अभावों को पूर्ति के लिए. तब हिन्दी- 
प्रेमियों को मिलकर जुट जाना चाहिए । 
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विशेष वक्तउय--निर्धन और पराधीन जनता के लिए एक 
प्रधान आव्श्यकता आधिक और राजनैतिक साहित्य की होती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य साहित्यिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
सस्थाओं को चाहिए कि इनकी पूर्ति के लिए. भरसक प्रयत्ञ' करें| 
वे कुछ योग्य ओर धुन के पक्के, साहित्य-सेवा का ब्रत लेनेवाले लेखकों 
को उनके निर्वाह ८०) से लेकर १००) रु० तक की आवश्यक 
मासिक दृत्ति देकर अच्छी-अच्छी पुस्तक लिखाएँ, और सम सुयोग्य 
लेखकों से इन विषयो की रचनाएं, प्रस्तुत करने के लिए आ्राग्रह 
करे। भारतवर्ष के विविध प्रान्तों में, और विदेशी भाषाओं में इन 
विषयों का जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हो, उसकी सूघी तैयार 
करते हुए, उसके हिन्दी भाषान्तर का, या भावानुवाद कराने का, 
प्रबन्ध करे | अस्त, जब कि देश में चारों ओर स्वराज्य प्राप्ति का 
आन्दोलन चल रहा है, हमें साहित्य के इन विषयों में स्वावलम्बी होने 
की भरसक कोशिश करनी चाहिए | 
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इस पुस्तक का वहुत कुछ हिस्सा छप चखुकने पर अर्थशासत्र 
श्रोर राजनीति की कुछ और भी पुस्तकें हमारे सामने आयी, और 
क्रुछ की सिर्फ सूचना ही मिली । उनकी जों-कुछ जानकारी हमें हो 
सकी हैं, वह नीचे दी जाती हैं। इन पुस्तकों को हम तीन भागों में 
तो बाट रहे है, पर हरेक भाग की प्रुतकों में खास क्रम नहीं है । 


( के ) अथ-शास्त्र 

१--भारत के कारखाने | ले०--श्री० चतुभु ज ओरोदीच्य | सन्‌ 
१६०५ | 

२--दरिद्र कथा | ले०---श्री ० चन्द्रशेखर | 

३--भारतीय गोशालाएं | ले०--भ्री० उत्तमचन्द मोहता, 
4०---थुवक समिति, सिरसा ( पंजाब) , सन्‌ १६१५ | 

४--भारतोय व्यापारियो का परिच्रय | प्र०--कामशल बुक 
पब्लिशिंग हाउस, भानपुरा, इन्दौर। सन्‌ १६२६॥। पुस्तक बहुत 
विशाल आकार की है। अपने ढुद्क का अनूठा प्रयत्न है । 

४--भारतीय वाखिज्य की डायरेक्टरी | ले० और प्र०-- 
श्री० हरिनारायण टडन, लखनऊ | सन्‌ १९१० | 

३--भारत की! द्रिद्रता | ले०--श्री ० फिंडलेशिराज, प्र०-- 
नेशनल जन॑ल्‍स प्रेस, दिल्‍ली | सन”१६३५ | 

७--भारत की कारीगरी। ले०--श्री० लज्जाराम शर्मा, 
प्र०--श्री वेंक्टेश्वर प्रेस, वम्बई | सन्‌ १६०२ ॥ 
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८--ढोरो के गोबर ओर पेशाब का कारबार | ले०--श्री० 
शिवनारायण देराश्री, प्र ---दृष्टि प्रबोधक कार्यालय, बनेड़ा, मारवाड़ । 
सन्‌ १९२१। 

६--स्काउटिंग ओर झ्राम-सेवा (स्का उटो) द्वारा 'आमोत्थान 
के उपाय। ले०--पं० श्रीराम बाजपेयी | प्र०--भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद । मूल्य १)। लेखक अपने विषय के बहुत 
अनुभवी हैं । 

१०--समाजवाद. वैज्ञानिक ओर काल्पनिक। ले०---फ्रे डरिक 
एगल्स, प्र०-जन प्रकाशन गृह, राजभवन, बम्बई ४ | मूल्य दस आने । 

११---आर्थिक सफलता | अनु ०--पं० शिवसहाय चतु॒वंदी। 
प्र०--हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय, नरसिंहपुर | पृष्ठ ८८, मूल्य 
छुः श्राने, सन्‌ १६१७ । पैसा श्रच्छे कामों में लगाने का विचार किया 
गया है। 

१२--कार्ल माक्स के आर्थिक सिद्धान्त । (अ्रप्रकाशित )। 
ले०--श्री० शकरसहाय सकसेना, एम० ए.०, बरेली कालिज, बरेली | 
प्रसिद्ध रूसी लेखक काल काद्स्की की पुस्तक का अनुवाद | 

१३--भारत की आर्थिक समस्याएं (अप्रकाशित) । ले०- 
श्री० शकरसहाय सकसेना एम० ए.०, बरेली कालिज, बरेली । 

१४--भा रतीय राजस्व व्यवस्था ( >प्रकाशित ) | प० जगत- 
नारायण लाल, पटना, भूतपूर्व राजस्व-मन्त्री, विहार, ने यह पुस्तक कई 
प्रामाणिक ग्रन्थों के अधार पर लिखी है। 


(ख) राजनी ति 


१--राजनैतिक इतिहास । ले०--श्री ० वासुदेव | 
२--हिन्दुस्तान गुलाम 'कैसे बना ? प्र>-प्रताप प्रेस, कानपुर | 


३--छ्राज्य के समालोचक । ले०--श्रीनिवास शास्त्री । 
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४--युद्ध के बाद सुधार | प्र०--अम्युदय प्रेस, प्रयाग । 

५--राज्य शासत्र | ले०--श्री० दरसिह चिन्तामणि केलकर | 

६--फैसीज्म और जमेनी | ले०--एस० पी० त्रिपाठी । 

७--विद्यार्थी और राजनीति। ले०-भ्री० रामकिशोर अग्रवाल । 

८--रूस का पुनजेन्स | ले०--श्री? सोम विद्यालंवार । 

६--फ्रास जमनी युद्ध | ले०--श्री० गोकुलप्रसाद । 

१०-+म्वराज्य सवाद | ले०--शभ्री० चडीप्र्साद बी० ए० | 

११--आरये समाज और काग्र स | ले०-श्री० भाई परमानन्द । 

१२-रराष्ट्रीय जागृति की मीमसांसा | ले०--श्री० माधवराव 
सप्रे । 

१३--काग्र स पुकार मजरी | ले०--श्री० आलाराम सागर, 
प्र०--धार्मिक प्रेस, इलाहाबाद । सन्‌ श्८६२। 

१४--राजनीति | ले०--श्रीनिवास दास, प्र०--अकमल उल- 
सतविया प्रस, दिल्‍ली, सन्‌ १८६५ । 

१५--राजनीति । ले०--श्री० देवीदास; प्र०--बालशकर 
उल्लासराम, नाडियाद | सन्‌ १८७३० 

१६--राजनीति रुग्रह। ले०--श्री० जसुराम और देवीदास 
कवि, प्र०--हरिजी सामजी, बम्बई | सन्‌ श्य७२ । 

१७--भारत और सघ शासन | ले०--डा० बी. एम, शर्म्मा 
प्र०--अ्रपर इश्डिया पबलिशिंग हाउस, लखनऊ । सन्‌ १६३६। 

१८--रणमत्त ससार। ले०--श्री० वेंकटेशनारायण तिवारी, 
प्र०--इडियन प्रेस, प्रयाग सन्‌ १ ४० । 

१९--तरुण भारत के स्वप्न | ले०--श्री० सुभासचन्द्र बोस, 
प्र०--हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सन्‌ १६३८। 

२०--हवाई हमले ओर आप | प्र---सुषमा साहित्य मदिरि, 
जवाहरगज, जबलपुर | मूल्य आठ आने | हवाई संकट के अ्रवसर पर 
आत्म रक्षा, कुठम्ब-रक्षा और समाज-रक्षा के उपाय बताती दै। 


अरथंशास्र और राजनीति साहित्य 


११--रूस की क्रान्ति | ले०--श्रीः शंकरदयालु श्रीवास्तव 
एम० ए.० | प्र---इंडियन प्रेस, प्रयाग | पृष्ठ १४५० मूल्य ॥7)। 

२२--ध्वराज्य ( अप्रकाशित )। ले०--भश्री० गोरखनाथ चौथे 
एम० ए० | प्र०--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग | प्रृष्ठ संख्या, 
अन्दाजन सो । मूल्य चौदह आने | आवश्यक ऐतिहासिक जानकारी | 

२३--श्रोरछा राज्य घारा समा विधान | पृष्ठ २८, मूल्य 
आठ आने | बीरसिंह देव प्रिटिंग प्रेस, टीकमगढ़ में भुद्वित।,इस 
विधानके अनुसार सन्‌ १६३६ सें, ओरछा राज्य मे धारा सभा की 
' स्थापना और अन्य शासन कार्य करने का निश्चय किया गया। 

२४--ओरहछा राज्य टप्पा प्रजामडल विधान। एष्ठ २० 
तथा परिशिष्ट आदि । मूल्य आठ आने | वीरसिंह* देव प्रिटिंग प्रेस, 
टीकमगढ़, में मुद्रित | “टप्पा? ग्राम-समूह को कहते हैं। यह विधान 
एक तरह से ओरछा-राज्य का ग्राम-प चायत विधान है | 

२६--व्यवहारिक शठ्द कोष । संग्रहकर्ता--भ्री ०रब्जनलाल 
एएम० ए७० | प्र--गवालियर राज्य हिन्दी साहित्य सभा, लश्कर 
( गवालियर ) | इसमें फोजदारी श्रदालतों में कार्म में श्राने वाले अग- 
रेजी, अरबी, फार्सी आदि के शब्दों के लिए हिन्दी के पर्यायवाची शब्द 
दिये गये हैं | अच्छा प्रयत्न है| पए्ष्ठ २१, मूल्य छुपा नहीं । 


(ग) मिश्रित 
१--कम्पनी के कारनामे | ले०--श्री० बी० डी० वसू, अनु०-- 
टी० पी० भटनागर, इलाहाबाद | सन्‌ १६३५० ॥ 


सारताय ससथसाला। 
आओ शासन [ नपो साकाश ) 
शीलदाय पियर्सी विनोद ( नोसरा संस्कररा ) 
हगारी राष्ट्रीय समस्याएं ( सागर्थोा सगहरशा 4 


हिन्दी में प्र्शनास्त्र ीर राजनीति सारित्थ[/ उरा संत) 
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भारसाय साहणारिया प्रास्येलन (देसरा संखग्ण ) 


भारतीय साराति (चीख सम्फरश ) 

फ्श्बि उेग्ना 

भारतीय राजरय [ इेसरा सरबरराय ) 

निर्यानन प्ट्नि ( नाता संग्प्ग्या ) * ! 

सागरि फ सहानियां | 

गज़नीति शंडमउली (दूसरा संगश्ग्गा ) 

नागर के शिज्ा ( लाता सामफरणा ) 

तिश्थि साम्नाय शासन [| सीसरा संख्िरश ) 
ततली 

भव्य बिर्मा, 

गशाभाउत्र बब्यायनी ( इसरा ससकेरशा ) . 

कौटल्य के आर्थिक विचार (दूसरा साकरण 3) 

छापराम निकित्सा 

पृ को राष्ट्रीय जाशमि 

भारतीय अशध्यमास्त्र ( तीसरा सम्कर सा ) 

साम्राभ्य आर इनका पतन 

मातृ वन्‍्दना ( तोसरा सरकरशा ) 

देशी राज्य श्ञारान 

विश्व संघ की योर 

भावी नागरिकों से 

इंग्लेंट का शासन ओर ओद्रीगिक क्रान्ति 

मनुष्य जाति की प्रगति 
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भगवानदास केला, भारतीय अन्धसाला, दारागंज, प्रयाग 


